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भूमिका 


‘डुग्गर के संत एक परिचय' डुग्गर प्रदेश के संतों पर लिखित 
अपने ढंग की प्रथम पुस्तक है। डुग्गर की संस्कृति मूलतः वैदिक 
संस्कृति का ही विकसित एक उपरुप है। इस में केवल उन वैदिक 
ऋषि-मुनियों, मुनिषियों, आचायों, चितकों, संतों और विचारकों का 
सक्षिप्त परिचय दिया गया है जिन्होंने डुग्गर प्रदेश में अस्थायी या स्थायी 
तप स्थलियों, आश्रमों, साधना स्थलों में निवास करते हुए इस क्षेत्र की 
समृद्ध सांस्कृतिक जीवन शैली को उभारने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
डुग्गर की भाषा और बोलियों में वैदिक शब्दावली का आज तक प्रचलन 
बने रहना यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि यह भूखंड 
ऋषि-मुनियों का आवास-स्थल रहा है। इस क्षेत्र की कई प्रजातियाँ आज 
भी अपने को ऋषि-मुनियों का वंशज मानती हैं। 


भारत के प्रख्यात विद्वान वासुदेव. शरण अग्रवाल के मतानुसार 
भी कई वैदिक ऋचाएँ इसी पुण्य-भूमि में ऋषियों द्वारा रची गई है। 
ऋषि और मुनियों ने इस भूखंड के भौगौलिक परिवेश का जो वर्णन 
किया है वह आज भी वैसा ही बना हुआ है। ऋग्वेद में वर्णित नदियों 
का उल्लेख यह सिद्ध करने के लिए पर्याप्त है कि उन्हें इस क्षेत्र में 
प्रवाहित नदियों, उप नदियों जल-धाराओं का केवल ज्ञान नहीं था अपितु 
उनमें कई जलधाराओं का नाम भी उन्हीं के नाम से हुआ है। 


ऋषि मुनि तप करने के उद्देश्य से इस भूखंड में आते रहे 
तथा साधना में सफल होने के पश्चात्‌ अपना आश्रम छोड़ कर चले जाते 
भी रहे किन्तु लोक-मानस उन आश्रमों, तप स्थलियों और साधना-स्थलों 
के साथ जुडा रहा। स्थानीय लोगों ने उन सांस्कृतिक स्थलों की पावनता 
को दृष्टि में रखते हुए उन्हें लोक-तीथों के रुप में विकसित किया। 


डुग्गर के प्रख्यात लेखक मंगलदास डोगरा को यह श्रेय प्राप्त 
है कि उन्होंने ऋषि-मुनियों के आश्रमों के पुरावशेषों को न केवल ढूंढा, 
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अपितु उन्हें प्रकाश में भी लाया। 


पौराणिक काल में भी कई ऋषि-मुनियों ने इस क्षेत्र की यात्राएँ 
कीं और स्थानीय लोगों की अध्यात्मिक सोच में एक नया परिवर्तन 
लाया। पौराणिक-काल की कई घटनाएँ पुराणों में जो वर्णित हैं उन में 
कईयों का सम्बन्ध इस भूखंड से भी हे। 


ऋषि-मुनियों ने आश्रमों में बैठ कर जब अमर वाङमय यथा 
पुराण, स्मृतिग्रंथ, ब्राहमण ग्रंथ, आरण्यक ग्रंथ आदि का सृजन किया तो 
उनके मन और मस्तिष्क में इस भूखंड की परम्पराएँ और सांस्कृतिक 
जीवन शैली का प्रभाव भी था। जिस प्रकार ऋषि और मुनियों ने 
अपने-अपने भौगोलिक परिवेश को दृष्टि में रखकर उपपुराण लिखे वैसा 
ही एक उप पुराण इस क्षेत्र को आधार बना कर भी लिखा गया जिसका 
नाम है वासुकि पुराण। 


धार्मिक दृष्टि से यह भूखंड निःसंदेह वैदिक संस्कृति का केन्द्र 
था किन्तु फिर भी बौद्ध प्रभाव से अप्रभावित न रह सका। बौद्ध विहारों, 


स्तूपों तथा बौद्धानुष्ठानों के पुरवशेष आज भी इस भूखंड के कई क्षेत्रों 
में उपलब्ध है। 


देश में विशेष रूप से उतर-भारत में जो धार्मिक आन्दोलन चले 
उन का प्रभाव भी इस भूखंड पर पड़ा। गुरू गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ 
पंथ ने इस क्षेत्र के लोगों को अपने प्रभावाधीन किया। नाथ पंथ के प्रचार 
के लिए कई प्रचारक “योगी' के उपपद से इस भूखंड में आए। उन्होंने 
कई स्थानों में अपने मठ स्थापित किए। स्थानीय लोगों को अपने-अपने 
मठों के अधीन लाया। उन के प्रभाव के अन्तर्गत जो लोग आए उन में 
अधिकांश पिछड़ी और दलित जातियों से थे। उन्हें योग का तो परिज्ञान 
न हुआ केवल यंत्र-मंत्र और तंत्र के प्रभाव में आ गए। इन लोगों का 
भी एक अलग वर्ग बना जो डुग्गर समाज में “नाथ' नाम से विख्यात 
हुआ। आज 'नाथ' डुग्गर के कुछेक शिव मंदिरों के पुजारी भी हैं और 
कारिका गायक भी हैं जिन का सम्बन्ध पिछड़ी जातियों से है। डुग्गर में 
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नाथ योगियों को “पीर' नाम से भी अभिहित किया जाता है। सूफी 
दरवेशों को भी डुग्गर में “पीर' कहा जाता है। दोनों तंत्र-मंत्र, यंत्र से 
लोक चिकित्सा के क्षेत्र में दक्ष थे, अत: डुग्गर का लोक समाज इन को 
एक दूसरे का पर्यायी मानता रहा। 


डुग्गर के आदि धर्म में शिव और शक्ति की पूजा अन्तर्निहित 
थी, अतः लोक मानस इसी में अनुरंजित रहा। डुग्गर में सर्वाधिक पूजा 
स्थल शिव और शक्ति के हैं। आज भी इस भूखंड में शिव और शक्ति 
की पूजा गाँव-गाँव और घर-घर में होती है। फिर भी अन्य प्रदेशों को 
भाँति डुग्गर में शैव-दर्शन पर अलग से कोई ग्रंथ नहीं है। शिव इस 
भूखंड में देवों के देव हें उनकी पूजा का विधान मुख्यतः किसी 
शास्त्रीय विधि के अनुरूप न हो कर लोक मानस के अनुरूप है। वे 
भोले-भाले हैं, अतः इसी कारण वे इस प्रदेश में भोला नाथ के नाम से 
विख्यात है। वे पर्वत राज की पुत्री के पति हैं। अतः इस प्रदेश के 
दामाद हैं, थोड़े में ही सन्तुष्ट हो जाते हैं। इसी कारण उनके गाँव-गाँव 
में, नदी तटों के साथ और जलाशयों के निकट शिव मंदिर हैं। डुग्गर 
के शिव भक्तों को शैव की अपेक्षा शिव उपासक कहना उपयुक्त होगा। 


शिव के साथ-साथ इस पूरे प्रदेश में शक्ति पूजा का भी 
प्रचलन हे। शिव-भक्तों की भाँति डुग्गर प्रदेश के लोगों को शाक्त को 
अपेक्षा शक्ति पूजक कहना उपयुक्त होगा। 


विद्वानों का मत है कि मातृ देवियों की उपासना आर्येतर और 
वेदों से भी पूर्व की है। ये देवियाँ शक्ति का प्रतीक मानी गई हैं। इस 
की संख्या 35 बताई गई है। शाक्त मत में इनके जो नाम मिलते हैं, वे 
हैं : शैलपुत्री, ब्रहमचारिणी, चन्द्रघंटा, कुष्माण्डा, स्कन्दमाता, कात्यायनी, 
कालरात्रि, महागौरी एवं सिद्धिरात्रि इत्यादि। डुग्गर में इन के नाम 
स्थानीय हैं, यथा त्रिकूट देवी, सरथल देवी, माता सुकराला, कालिका 
माता, काली, महाकाली इत्यादि। लोक मानस इनकी पूजा और उपासना 
लोकविधि के अनुसार करता है। शक्ति के उपासकों को इस क्षेत्र में 
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देवी उपासक कहा जाता है। 


डुग्गर के लोक मानस पर शंकराचार्य द्वारा प्रवर्तित वेदान्त दर्शन 
का प्रभाव भी है। शंकराचार्य का मूल सिद्धान्त अह्वैतवाद था। डुग्गर के 
लोक समाज पर भी इस सिद्धान्त का आंशिक प्रभाव पड़ा और इस क्षेत्र 
में भी शंकराचार्य के पट्ट शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य द्वारा प्रवर्तित दशनामौ 
अखाडे का सूत्रपात हुआ जिसके अन्तर्गत गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ, वन, 
अरण्य, पर्वत, आश्रम, सागर एवम्‌ सरस्वती आदि अखाडों की संस्थापना 
हुई। डुग्गर में भी गिरी, पुरी, भारती, तीर्थ और सरस्वती वर्ग के 
सन्यासियों ने इस क्षेत्र में अपने-अपने अखाड़े स्थापित किए जिस के 
परिणाम स्वरूप डुग्गर के कई लोग इनके प्रभाव में भी आए। किन्तु 
डुग्गर में नैयायिक, कापालिक, चर्वाक आदि सम्प्रदायों का विशेष प्रभाव 
दिखाई नहीं देता 


मुस्लिम काल में उतर-भारत में जब भक्ति आन्दोलन का उदय 
हुआ तो यह आन्दोलन दो रूपों में या दो शाखाओं में फैला और ये 
शाखाएँ थीं - ज्ञान मागी शाखा और सगुण मार्गी शाखा। ज्ञान मार्गी शाखा 
के अन्तर्गत कबीर पंथ, सिक्ख पंथ, दादू पंथ आदि का अभ्योदय हुआ 
और सगुण मार्गी संतों ने विष्णु भक्ति अर्थात्‌ साकार भक्ति का प्रचार 
'किया। इसके अन्तर्गत राम भक्ति, कृष्ण भक्ति आदि का इस क्षेत्र में 
सूत्रपात हुआ। उतर भारत के जिन राम भक्तों ने राम भक्ति का प्रचार 
किया उनके प्रभाव में आकर कई शासकों और धनाढ्य लोगों ने राम 
मंदिरों का निर्माण करवाया। इसी प्रकार कृष्ण भक्तों की कई शाखाओं 
ने जिन में निम्बार्क पंथ भी समाहित था, कृष्ण भक्ति का इस क्षेत्र में 
प्रचार किया। इस प्रकार निर्गुण और सगुण धारा के सन्तों ने डुग्गर प्रदेश 
में जो भक्ति आन्दोलन चलाए उस के डुग्गर की संस्कृति में कई नए 
रंग उभरे। इन से प्रभावित होकर डुग्गर के भी कई संतों ने नये पंथों 
का प्रवर्तन किया जिन में साहब बन्दगी, कबीर बन्दना, अध्यात्मिक 
चेतना संघ आदि मुख्य हैं। यह पुस्तक ऐतिहासिक शैली में लिखी गई 
है, अतः इस में प्रशस्तियों का प्रयोग नहीं हुआ है। पुस्तक में संतों की 
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केवल उपलब्धियों को ही दर्शाया गया है। 


डुग्गर के संतों पर लिखित यह पुस्तक डुग्गर की संत परम्परा 
पर संक्षिप्त प्रकाश डालती है। इस छोटी सी पुस्तक में सम्भव है कई 
महान संतों के नाम अनभिज्ञता के कारण छूट गए हों यदि पाठकों कौ 
ओर से मुझे नये नाम मिले तो मैं उन्हें आगामी संस्करण में यथोचित 
स्थान देने का प्रयास करूँगा। 


शिव निर्मोही 
लेखक 
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प्रथम अध्याय : संत शिरोमणि 


इस अध्याय में उन संतों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है 
जिन्होंने डुग्गर प्रदेश में अध्यात्मिक, सांस्कृतिक और धार्मिक दृष्टि से 
नव चेतना का संचार किया। इन संतों को कई विद्वानों ने “युग प्रवर्तक ' 
तो कईयों ने 'युग पुरुष' के नाम से भी अभिहित किया है। इस अध्याय 
में उन संतों का उल्लेख भी किया गया है जिन्होंने कई स्थानीय 
प्रजातियों को वैदिक संस्कृति से परिचित करवाया। उनके पैशाचिक 
संस्कार बदलने का प्रयास किया और उन्हें सन्मार्ग पर लाने का यत्न 
किया। इनमें कई संत अपने अभियान में सफल रहे और कईयों को पूर्ण 
सफलता नहीं मिली। 


इस अध्याय में उन संतों का परिचय भी दिया गया है जिन्होंने 
धर्म और देश की रक्षा के लिए शस्त्र भी उठाये और युद्धों में जन समूह 
का नेतृत्व भी किया। उन्होंने लोगों को सचेत किया कि यदि देश 
सुरक्षित नहीं तो धर्म भी सुरक्षित नहीं रह सकता। उन्होंने आहवान किया 
कि देश की सुरक्षा के लिए यदि प्राणोत्सर्ग करोगे तो पुण्य अर्जित 
करोगे। 

इस अध्याय में उन संतों का भी संक्षिप्त विवरण प्रस्तुत किया 
गया है जिन्होंने समाज को रोग-मुक्त करने के लिए औषधालयों, 
चिकित्सालयों तथा चिकित्सा सम्बन्धी संस्थानों का संचालन किया। 
जनता के बौद्धिक विकास के लिए शिक्षा संस्थानों का शुभारम्भ किया 
और डुग्गर में शिक्षा के क्षेत्र में एक क्रांति का सूत्रपात किया। 

इस अध्याय में उन संतों का परिचय भी दिया गया है जिन्होंने 
वैदिक धर्म और भारतीय दर्शन का ध्वज विदेशों में भौ फहराया। 


इन संतों का जीवन हम सबके लिए प्रेरणा दायक है। 
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ऋषि श्री पाल 


ऋषि श्री पाल महर्षि कश्यप के परम शिष्य थे। वे उनके 
साथ-साथ ही रहते थे। महर्षि कश्यप को जब यह ज्ञात हुआ कि 
हिमालय पर्वत में प्रवाहमान चन्द्रभागा नदी के तटीय क्षेत्रों में स्थित 
पर्वतीय श्रंखलाओं में हिमालय पर्वत को लांघ कर कुछ असुर और 
राक्षस प्रजातियों के लोग स्थानीय लोगों को वैदिक संस्कृति से विमुख 
कर के अपनी असुर संस्कृति की ओर आकर्षित कर रहे हैं तो वे अति 
क्षुब्ध हुए। उन्होंने स्थानीय आर्य लोगों की धार्मिक जीवन शैली को 
जीवित रखने का निश्चय किया और वे अपनी शिष्य मंडली के कुछेक 
कुशाग्र एवं तपस्वी छात्रों को साथ लेकर चन्द्रभागा के इस क्षेत्र का 
उद्धार करने अपने आश्रम से निकले। 


वे जब चन्द्र भागा के साथ-साथ ऊपर की ओर बढे तो वहाँ 
उन्होंने एक विस्तृत सर देखा जिसे स्थानीय लोग “गोवर्धन सर' नाम से 
अभिहित करते थे। यह सर वर्तमान किश्तवाड़ के उतरी भाग सिंगपुर 
से लेकर ठाठरी तक फैला हुआ था। इस सर के चारों ओर जो पहाड़ियाँ 
थीं उनमें आर्य और अनार्य दोनों प्रजातियों के लोग रहते थे। अनार्य लोगों 
को आर्य क्रण्माद, दस्यु, राक्षस, निशाचर आदि नामों से अभिहित करते 
थे। ये लोग लुटेरे, हिंसक, मायावी और स्वार्थी थे। ये आयो को बहुत 
कष्ट पहुँचाते थे। 


आयों ने जब अपने क्षेत्र में कश्यप ऋषि को उनके शिष्यों के 
साथ देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी पीड़ा कश्यप ऋषि को 


बताई और अनुरोध किया कि वे कुछ ऐसा करें जिस से दस्युओं के भय 
से उन्हें मुक्ति मिले। 


महर्षि कश्यप ने त्रस्त लोगों को आश्वासन दिया और वे अपने 
शिष्यों के साथ एक आश्रम स्थापित करके वहाँ रूक गए। 

सर्वप्रथम उन्होंने गोवर्धन सर का सर्वेक्षण किया। उन्हें लगा कि 
गोवर्धनसर एक कृत्रिम झील है जो ठाठरी स्थान में प्राकृतिक बड़ी-बड़ी 
चट्टानों के गिरने से बनी हैं। महर्षि ने अपने शिष्यो और स्थानीय लोगों 
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से सहयोग लेकर उन अवरोधकों को हटाया। झील का पानी बह गया 
इससे कई नई समतल घाटियाँ भी उभरीं। एक समतल मैदान में महर्षि 
कश्यप ने अपना नया आश्रम संस्थापित किया जिस नाम पड़ा - 
कश्यपवास। महर्षि कश्यप ने कुछ समय के लिए इस आश्रम में भी 
विश्राम किया। 


महर्षि कश्यप के इस आश्चयजनित कार्य की सूचना जब 
सतिसर के लोगों को मिली तो उनका भी एक शिष्ट मंडल महर्षि 
कश्यप से मिला। उन्होंने ऋषि से अनुनय किया कि जिस प्रकार उन्होंने 
इस क्षेत्र को असुर भय से मुक्त किया है उसी प्रकार वे उन्हें भी करें। 
कुछ समय महर्षि ने उनकी प्रार्थना पर मनन किया और बाद में उन्होंने 
उन लोगों के साथ सतीसर जाने का मन बना लिया। 


कश्यप ऋषि ने अपने प्रिय शिष्य श्री पाल को कश्यपाश्रम को 
व्यवस्था सौंपी। उन्होंने अपने अन्य तीन शिष्यों नन्द, कौल और झठा को 
अपने साथ लिया और सतीसर के लोगों को असुर-भय से मुक्त करने 
के लिए सतीसर की ओर चले गए। 

महर्षि कश्यप के प्रस्थान के बाद श्री पाल ने कश्यपाश्रम की 
व्यवस्था सम्भालते ही गोवर्धनसर क्षेत्र का भ्रमण करने का निश्चय 
किया। वे आश्रम से निकले और घूमते फिरते सब से पहले कालीगढ़ 
स्थान में पहुँचे। वहाँ उन्होंने अपना अस्थायी आश्रम स्थापित किया। 
उन्होंने वहाँ रहते यह अनुभव किया कि असुर-भय से स्थानीय लोगों 
को मुक्‍त करने का सरल उपाय एक ही हो सकता है और वह है - 
लोगों को चंडिका माता की उपासना की ओर उन्मुख करना। इससे लोगों 
का त्रास दूर होगा और वे असुरों से निडरता से लड़ भौ सकेंगे। 

कालीगढ़ में श्रीपाल ने अपने यंत्र बल से महा-काली की मूर्ति 
की प्राण-प्रतिष्ठा की। वहाँ वे देवी भगवती की उपासना दत-चित होकर 
करने लगे। उन की तपस्या और उपासना से प्रसन्न होकर महामाया उस 
मूर्ति में स्थित हो गई। वहाँ महाकाली के शक्ति स्थल का विकास श्री 
पाल ने पूर्ण निष्ठा से किया। 
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श्री पाल ने स्थानीय लोगों को सचेत किया कि यदि दस्युओं से 
डरोगे तो वे आप को डरायेंगे। यदि आप प्रतिक्रिया व्यक्त करोगे तो वे 
भाग जाएंगे। यदि चंडिका असुरों का वध कर सकती है तो उनके 
उपासक क्यों नहीं। आत्मरक्षा ही सब से बड़ा धर्म है। यदि तुम आत्म 
रक्षा नहीं कर सके तो तुम्हारा अस्तित्व समाप्त हो जाएगा, यदि तुम 
बीर-वली बनोगे तो तुम पर अत्याचार करने वाले समाप्त हो जाएंगे। 


ऋषि श्री पाल की आस्था देवी-उपासना में थी। उन्होंने जिस 
देवी की प्रतिमा की प्रतिष्ठा की थी उस की अष्टादश भुजाएँ थीं। अतः 
जिस शक्ति स्थल का विकास ऋषि श्री पाल ने किया उसका एक नाम 
अष्टादश-भुजा भी प्रचलन में आया। 


ऋषि श्री पाल ने कालीगढ आश्रम के स्थापना के पश्चात्‌ 
किश्तवाड़ की पहाड़ियों की तलहटियों में बसे लोगों में नये संस्कार भरे। 
जो लोग असुर भय से अपनी जीवन शैली से विमुख हो गए थे उन्हें 
सन्मार्ग पर लाने का प्रयास किया। उन्होंने लोगों को अध्यात्मिकता का 
पाठ पढ़ाया और उन्हें सुसभ्य बनाने का भरसक प्रयास किया। 


श्री पाल के समय में ही गोवर्धनसर के सूख जाने के बाद 
चन्द्रभागा घाटी में दूर-दूर से लोग आकर बसने लगे। श्री पाल ने इस 
क्षेत्र में क्षत्रिय वर्ण तथा ब्राहमण वर्ण के लोगों को सीमान्त क्षेत्र में इस 
उद्देश्य से बसाया कि क्षत्रिय असुरों के आतंक से इस क्षेत्र के लोगों 
की रक्षा करें तथा ब्राहमण यज्ञ और हवन द्वारा इस पावन-भूमि को 
पुण्य-भूमि के रुप में बदलें। 

श्री पाल ने अपने जीवन का अधिकांश समय इस क्षेत्र के लोगों 
के जीवन-आचरण और जीवन शैली को सुधारने में व्यतीत किया। 
उन्होंने इस क्षेत्र के लोगों को सत्य पराण, विचार शील, परिश्रमी, 
परोपकारी, दयावान और धार्मिक बनाया। उन्होंने यहाँ के लोगों को 
भगवान का चिन्तन करने, दुःखियों को संरक्षित करने तथा सदाचार का 
पालन करने का पाठ पढ़ाया। उन्हीं के प्रयासों से यह क्षेत्र जब कष्टों 
से रहित हुआ यह भूखंड “कष्ट निवारक' नाम से प्रसिद्ध हुआ। कईयों 
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ने इसे “कष्ट वारक' भी कहा। इस क्षेत्र को सुन्दर और अति पावन 
बनाने का श्रेय ऋषि श्री पाल को ही दिया जाता है। 


“किश्तवाड दर्पण' पुस्तक के लेखक श्री केवल कृष्ण शर्मा के 
अनुसार श्री पाल ने अपने जीवन के अन्तिम दिनों में वर्तमान गौरी शंकर 
मंदिर के निकट अपनी कुटिया बनाई और तपस्या में लीन हो गए। 
उन्होंने इस कुटिया के निकट ही एक रम्य वाटिका विकसित को। इस 
वाटिका में कुछ प्राचीन देवदार के ऐसे वृक्ष भी हैं तो सैंकड़ों वर्ष पुराने 
हैं। 

ऋषि श्री पाल माता चंडिका तथा भगवान शिव के परम-भक्त 
थे। वे इन दोनों की आराधना करते थे। स्थानीय लोग इन से आर्शीवाद 
प्राप्त करने और इनके उपदेश सुनने दूर-दूर से आते थे। इन्होंने अपने 
क्षेत्र में अध्यात्म का प्रचार करके लोगों के संस्कार ही बदल दिए। 


चन्द्रभागा घाटी में अध्यात्म वाद का ध्वज फहराते हुए अन्ततः 
वे 'बेड़ा' गाँव के निकट पहुँचे। यहाँ सरकूट के निकट एक आश्रम 
स्थापित करके स्थानीय लोगों को अध्यात्मवाद का पाठ पढ़ाने लगे। 

श्री पाल चन्द्र भागा घाटी में सुख शांति और सद्‌-भावना का 
सन्देश लेकर आए थे। उन्होंने इस भूखंड को पुण्य भूमि बनाने का 
प्रयास किया। वे अपने प्रयासों में जीवन-भर संलग्न रहे और अन्त में 
इस भूमि की सेवा करते-करते अरन्तधान भी हो गए। इन के स्वर्गारोहण 
के पश्चात्‌ इन के अनुयायियों ने बेढ़ा तथा मता गाँव में इन के स्मारक 
स्थापित किए और इन्हें देवता के समान पूजने लगे। 

किश्तवाड क्षेत्र की अधिकांश जातियाँ श्रीपाल को अपना कुल 
देव मान कर इन की पूजा अर्चना करती हैं। इन के देहरों में कई प्रकार 
के यज्ञों का आयोजन किया जाता है। यहाँ के लोग वर्षा के लिए जो 
अनुष्ठान इनके देहरे में आयोजित करते हैं वह अतिशीघ्र पूर्ण होता है। 
देखते ही देखते आकाश में बादल छा जाते हैं और वर्षा की फुहारें पड्ने 
लगती हैं। स्थानीय लोग इसे ऋषि श्रीपाल की अपार कृपा मानते हैं। 


सन्दर्भ : किश्तवाड़ दर्पण : केवल कृष्ण शर्मा 
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ऋषि आप्त स्वामी 


ऋषि आप्त स्वामी ऋषि श्री पाल के परम शिष्य थे। ऋषि श्री 
पाल ने अपने जीवन काल में ही उन्हें अपना उतराधिकारी घोषित किया 
था, अतः ऋषि श्री पाल के स्वर्गारोहण के बाद उन्होंने अपने परम गुरु 
द्वारा चलाए गए सुसंस्कार आन्दोलन को आगे बढ़ाया। उन्होंने अपने 
शिष्यों को पहले सुशिक्षित किया तत्पश्चात्‌ उन्होंने उन्हें किश्तवाड़ के 
दूरस्थ स्थलों में वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने भेजा। 


किश्तवाड के दूरस्थ क्षेत्रों में उन दिनों जो आदिवासी रहते थे 
वे असभ्य और रुढिवादी थे। असुरों के प्रभाव में आकर वे भी सुरापान 
करते थे, पशुओं की बड़ी क्रूरता से हिंसा करते थे और उन का कच्चा 
माँस भी खा जाते थे। वे एक दूसरे से इर्षा-द्रेष करते थे। एक परिवार 
की बहु-बेटियों पर दूसरे परिवार के पुरुष कुदृष्टि रखते थे। उन का 
व्यवहार एक दूसरे के प्रति अमानवीय और असंवेदनशील था। वे 
सभ्यता को दृष्टि से बहुत ही पिछड़े हुए थे। वे घने वनों और कन्दराओं 
में निवास करते थे। उनके अपने देवी-देवता थे जिन्हें प्रसन्न करने के 
लिए वे कई बार मनुष्य की बलि भी दे देते थे। 


ऋषि आप्त स्वामी ने अपने शिष्यों को उन आदिवासी लोगों के 
बीच भेजने का मन बनाया। यह काम बहुत ही कठिन था। आशंका थी 
कि कहीं वे लोग शिष्यों की ही हत्या न कर दें। 


किन्तु आप्त स्वामी भी पीछे हटने वाले नहीं थे। पहले उन्होंने 
अपने साथ कुछ शिष्यों को लिया और आदि-वासियों की बस्तियों में 
जाकर वहाँ के लोगों को मानवता का पाठ पढ़ाना प्रारम्भ किया। उन 
दिनों किश्तवाड क्षेत्र में स्थित घाटियों का नाम करण नहीं हुआ था। जिस 
घाटी में जिस प्रजाति के लोग रहते थे उस घाटी को उस में रहने वाली 
प्रजाति का नाम दिया जाता था। प्राय: एक घारी में एक ही प्रजाति के 
लोग रहते थे। वे दूसरी प्रजाति के लोगों को अपनी घाटी में प्रवेश ही 
नहीं करने देते थे। 

किश्तवाड़ की एक घाटी में पिशाच लोग रहते थे। ये कभी-कभी 

अ 
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सतीसर की ओर भी चले जाते थे। वहाँ भारी हिमपात होता तो ये अपने 
पशु लेकर किश्तवाड़ के पहाड़ों की ओर आ जाते। ये घूमन्तु प्रवृति के 
थे। ऋषि आप्त स्वामी को इस प्रजाति की जीवन शैली की सूचना मिली 
तो उन्होंने निश्चय किया कि वे इन के बीच जाकर इन्हें सुसम्य बनाने 
का प्रयास करेंगे। 


वे अपने शिष्यों को साथ लेकर इन की बस्तियों में गए तो इन 
की जीवन पद्धति को देख कर दंग रह गए। पिशाच स्नान ही नहीं करते 
थे। ये अति मलिन रहते थे। इन के शरीर से दुर्गन्ध आती थी। ये 
मृत-पशुओं का माँस भी खा जाते थे। सुरापान इन का प्रिय पेय था। 


ये लोग युद्ध प्रिय थे, प्रायः छिप कर शत्रु पर आक्रमण करते 
थे। स्थानीय लोग इन्हें 'सीबरी' नाम से भी अभिहित करते थे। 


ऋषि आप्त स्वामी को शिष्यों के साथ देखकर ये लोग पहले 
कुछ भयभीत हुए। किन्तु इन्हें निशस्त्र देख कर घने बनों से बाहर 
आकर ऋषि आप्त द्वारा आयोजित यज्ञ-अनुष्ठान को बड़े आश्चर्य से 
देखने लगे। ऋषि आप्त जिन मंत्रों का उच्चारण करते थे वे तो उनकी 
समझ में नहीं आते किन्तु उन मंत्रों में जो संगीत लहरियाँ उभरती उनका 
वे आनन्द लेते। ऋषि आप्त स्वामी ने पिशाच लोगों की मलिनता दूर 
करने के लिए सबसे पहले अपने वस्त्र उतार कर नदी में शिष्यों सहित 
स्नान किया तो पिशाचों ने इस दृश्य को बड़े आश्चर्य से देखा। स्नान 
के बाद आप्त स्वामी ने सूर्य वन्दना करके पिशाचों को और भी विस्मित 
कर दिया। 

पिशाचों का अपना भी देवता था। वे उसकी उपासना तो करते 
थे किन्तु उन की विधि अलग थी। उनके मुख्य देवता का नाम शिव 
था। शिव को प्रसन्न करने के लिए वे एक उत्सव सर्दियों में आयोजित 
करते थे जिसे वे 'फागन उत्सव” कहते थे। वे इस उत्सव पर सांयकाल 
के समय लकड़ियों को आग लगा कर उसके आस-पास बैठ कर गीत 
और भजन अपनी भाषा में गाते थे। घर की महिलाएं घर से पक्का अन्न 
पत्तों में परोस कर लाती थीं। पिशाच बड़े आनन्द से भोजन खाते अपनी 
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थालियाँ बदल लेते थे। जैसे ही आग ठंडी पड़ती पिशाच अपना-अपना 
सामान समेट कर अपने-अपने घरों में चले जाते थे। 


ऋषि आप्त स्वामी ने पिशाचों के इस पर्व को किश्तवाड़ी-संस्कृति 
का एक हिस्सा मान कर पिशाचों को अपनी ओर उन्मुख करने का 
भरकस प्रयास किया। उन में आत्म-विशवास भरा। उन की जीवन शैली 
को बदलने का प्रयास किया। पिशाचों को भी लगने लगा कि ऋषि 
आप्त जो कुछ भी कर रहा है, वह उन की भलाई के लिए ही तो कर 
रहा है। 


उन दिनों पिशाचों के सहयोगी दैत्य और असुर भी थे। दैत्य 
शारीरिक रुप से पिशाचों से बलिष्ठ थे। वे हष्ट-पुष्ट थे। पिशाचों की 
ही भाँति वे भी घने वनों में स्थित कन्दराओं में रहते थे। वे भी भादोमास 
को अमावस्या की दूसरी रात्रि को इकट्ठे होकर सामूहिक समारोह 
आयोजित करते थे। दैत्य पिशाचों से कुछ उच्च स्तर के थे। उनकी 
अपनी जीवन शैली थी। वे हिंसा में विश्वास करते थे और यदि उनके 
हाथ कोई मनुष्य आज जाता तो वे उसे पटक-पटक कर मार देते और 
उस का माँस खा जाते। 


ऋषि आप्त स्वामी दैत्य और असुरों में परिव्याप्त आसुरी 
प्रवृतियों को भी बदलना चाहते थे। किन्तु दैत्यों की बस्तियाँ ऊँचे 
पवर्तीय शिखरों पर थीं। वे कभी-कभी ही नीचे आते थे। ऋषि आप्त 
उन से सम्पर्क करने में सफल नहीं रहे। 


किन्तु वे मोन-किरात प्रजाति की बस्तियों की ओर इस उद्देश्य 
से गए कि उन को आर्य संस्कृति से जोड़ा जाए। इस प्रजाति के लोगों 
का रंग-पीला, आँखों के पपोटे उभरे हुए और किसी कदर लटके हुए, 
गोल सा चेहरा और चपटी नाक इन के शारीरिक चिहून थे। 

ऋषि आप्त अपने अभियान को बड़ी तीव्रता के साथ आगे-आगे 
बढ़ा रहे थे। उन्हें अपने अभियान में सफलता भी मिल रही थी। कई 
बन जातियाँ उन्हें अपना हितैषी मानने लगी थी। किन्तु कुछ प्रजातियाँ 
ऐसी भी थीं जो ऋषि आप्त स्वामी को अपना शत्रु मानने लगीं। उन्हें 
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लगने लगा कि आप्त स्वामी उन की संस्कृति, परम्पराओं और जीवन 
शैली को विनष्ट करके उन्हें आयों का दास बनाना चाहता है। 


पिशाच वर्ग के कई प्रमुखों ने आप्त स्वामी को अपनी बस्तियों 
में बुलाया। आप्त स्वामी किसी कारण स्वयं न जा सके, उन्होंने वहाँ 
अपने एक शिष्य को भेजा। पिशाच प्रजाति के प्रमुखों ने आप्त स्वामी 
के शिष्य पर छुप कर आक्रमण किया और उसकी हत्या कर दी। 

इस घटना से आप्त स्वामी को गहरा आघात पहुँचा। उन्होंने 
कालीगढ आश्रम का तत्क्षण परित्याग किया और वे तप करने के 
उद्देश्य से इलाचल पर्वत की ओर चले गए। वे प्रस्थान तो कर गए 
किन्तु पुनः वापस नहीं लौटे। किन्तु किश्तवाड़ के लोग उन्हें भूल नहीं 
पाए। वे आज भी कालीगढ़ में स्थित उनके आश्रम को अति पावन मान 
कर उसका सम्मान करते हैं। 


eo for fh noir क dt Mie tw NEES FP mets 
संदर्भ : हिस्टरी एण्ड कल्चर आफ किश्तवाड़ : डी. सी. शर्मा 
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आचार्य उतम 


आचार्य उतम डुग्गर प्रदेश के एक महान विचारक, चिंतक, 
दार्शनिक तथा अध्यात्मवेता थे। वे पक्के शैव थे और शिव-आराधना का 
मूल मंत्र उन्होंने इस क्षेत्र के पिछड़े लोगों में अध्यात्मिक चेतना जागृत 
करने के उदेदय से जन-जन तक पहुँचाया। 


आचार्य उतम का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। वे हृष्ट-पुष्ट 
थे। गौर वर्ण के थे। उनके ललाट में एक अपूर्व ज्योत्सना झलकती थी। 
उनकी ख्याति पूरे क्षेत्र में थी। राज परिवार के लोग भी उनका सम्मान 
नत मस्तक होकर करते थे। 


सूर्यवंशी राजा अग्निगिर ने रावी नदी को पार करके जब एक 
बडे भूखंड पर अपना अधिकार स्थापित करके भूपनगरी (नगरी-परोल) 
को अपनी राजधानी बनाया तब आचार्य उतम विद्याध्ययन में रत थे। 
अग्निगिर के देहावसान के पश्चात्‌ जब उनका पुत्र वायुश्रुव राजगद्दी पर 
किशोरावस्था में असीन हुआ तब उसे एक मार्ग दर्शक की आवश्यकता 
थी। सौभाग्य से विद्याग्रहण करने के पश्चात्‌ घर लौटे आचार्य उतम से 
राजा वायुश्रुव की भेंट हुई तो वह इन के भव्य और उदात व्यक्तित्व से 
इतना प्रभावित हुआ कि उसने इन्हें अपना राज पंडित नियुक्‍त किया। 
राजदरबार में पहुँचते ही इन्होंने सर्वप्रथम सिंहासनारूढ राजा के लिए 
एक ऐसी गुणवती कन्या की खोज प्रारम्भ की जो सर्वगुण-सम्पन्न हो। 


आचार्य उतम एक दिन भ्रमणार्थ परोल गाँव की ओर गए। वहाँ 
उन्होंने गाँव के मुखिया की सुपुत्री को हरे-भरे खेतों में सहेलियों के 
साथ नृत्य करते देखा। मुखिया की पुत्री की मुख-आभा ने इन्हें सोचने 
के लिए विवश कर दिया। इन्हें लगा कि राजा वायुश्रुव को यह कन्या 
यदि पत्नी के रूप में स्वीकार करने के लिए मना लिया जाए तो उस 
को राज सता स्थानीय लोगों से सम्बन्ध जोड़ कर और सुदृढ़ होगी। 


आचार्य उतम के प्रस्ताव को राजा वायुश्रुव और गाँव के 
मुखिया ने स्वीकार किया। आचार्य उतम ने परोल गाँव की एक विदूषी 
कन्या को भूप नगरी को महारानी बनाया तो इससे पूरे राज्य में हर्ष ओर 
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उल्लास का वातावरण छा गया। आचार्य उतम ने उस रानी का नाम रखा 
- ऐरावती। रानी ऐरावती और राजा वायुश्रुव ने विवाहोपरान्त आचार्य 
उतम को अपना राज गुरु नियुक्त किया और वे दोनों उनके आदेशानुसार 
प्रशासन चलाने लगे। 


आचार्य उतम ने राजा वायुश्रुव को धर्म और नीति के अनुसार 
राज्य चलाने के निर्देश दिए। राजा ने अपने राज गुरु के निर्देशों का पूर्ण 
निष्ठा से पालन किया। 


आचार्य उतम ने रानी ऐरावती के नाम से राजा वायुश्रुव को एक 
नये नगर के निर्माण का सुझाव दिया। राजा ने गुरु-आदेश का पालन 
किया और रानी के नाम से एक नया नगर बसाया। आचार्य उतम ने रानी 
और राजा को उस नवनिर्मित नगर में एक विशाल शिव मंदिर के निर्माण 
का भी आग्रह किया। राजा और रानी ने आचार्य उतम का यह सुझाव 
भी स्वीकार कर लिया। 


शिल्पकारों ने आचार्य उतम के निर्देशानुसार जिस विशाल और 
भव्य मंदिर का निर्माण किया उस में जिस शिवलिंग की स्थापना की गई 
उस का रंग हल्का नीला था। आचार्य उतम ने उस मंदिर का नाम 
“नीलकंठेश्वर महादेव' रखा। वास्तु कला की दृष्टि से यह एक अद्‌भुत 
ओर विलक्षण मंदिर था। 


नील कंठेश्वर महादेव मंदिर के निर्माण के पश्चात्‌ आचार्य 
उतम ने राज दरबार ने नाता तोड़ लिया। उन्होंने मंदिर के निकट ही एक 
आश्रम की संस्थापना की जिस के अन्तर्गत एक छोटा सा गुरुकुल भी 
था। इस गुरुकुल में वे स्थानीय छात्रों को शिक्षित करने लगे। उन्होंने इस 
गुरुकुल में वेदों, ब्राहमण ग्रंथों, आरण्यक-ग्रंथों, उपनिषदों, पुराणों, स्मृति 
ग्रंथों और दर्शन शास्त्रों के अध्ययन की विशेष व्यवस्था को। इसके 
अतिरिक्त बौद्ध-दर्शन के अध्ययन की भी व्यवस्था को। 


वे विद्यार्थियों का विद्येश्वर संहिता, रूद्र संहिता, शत रूद्र-संहिता, 
कोटि कद्र संहित, उमा-संहिता, कैलास संहिता तथा वायपीय संहिता 
स्वयं पढ़ाते थे। आचार्य उतम स्वयं भी शैव मताबलम्बी थे और वे शैव 
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मत के प्रचार और प्रसार के लिए इस गुरुकुल से विद्वान विद्यार्थियों 
के दल तैयार करना चाहते थे। गुरुकुल के लिए उन्होंने जो भवन 
निर्मित करवाया था वह प्रस्तर-शिलाओं से निर्मित था। 


आचार्य उतम आजीवन इसी आश्रम में रहे। उन्होंने इस स्थान 
को एक अध्यात्मिक, केन्द्र के रूप में विकसित करने का भी भरकस 
प्रयास किया। उनके प्रयास फलीभूत भी हुए। उन्होंने भगवान नील 
कंठेश्वर मंदिर के निकट जो जलस्रोत ढूंढें उन्हें गंगा का नाम दिया। 


आचार्य उतम ने “एरावती' को एक तीर्थ का रूप दिया। आज 
भी डुग्गर प्रदेश के लोग इस स्थान को एक तीर्थ के समान पावन मानते 
हैं। 

लम्बी आयु भोगने के पश्चात्‌ आचार्य उतम ने इसी आश्रम में 
नश्वर शरीर का परित्याग किया। राजा वायुश्रुव ने आचार्य उतम की 
समाधि मंदिर परिसर में ही निर्मित करवाई जो अब भूमिगत है। 


इरावती तीर्थ में एक प्राचीन गुफा भी है। कहते हैं कि आचार्य 
उतम ने इसी गुफा में घोर तपस्या की थी। 


——  ् oi्oii अ oo ~~ 
सन्दर्भ : जम्मू पादशाही (पांडुलिपि) लेखक : टी. आर. मगोत्रा 
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क्रांतिदूत महात्मा तुलसी गिरि 


महात्मा तुलसी गिरि किश्तवाड के राजा कीर्ति सिंह 
(]664-728) के शासन काल में भ्रमण करते हुए किश्तवाड पहुँचे। 
उन्हें किश्तवाड़ का प्राकृतिक सौंदर्य अति अनुपम लगा। वे इस स्थल 
के परिदृश्यों को देखकर अभिभूत हो गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे 
यहीं-कहीं उपासना और तपस्या से अपना भविष्य संवारेंगे। 


वे किश्तवाड क्षेत्र में घूमें फिरे। उन्हें किश्तवाडू के निकट 
रोद्राक्ष नामक एक गुफा बहुत पसंद आई। इस स्थान का शांत वातावरण 
देखकर वे इसी गुफा में आसन जमा कर तपस्या करने लगे। वे भगवती 
चंडी माता के परम उपासक थे। किश्तवाड़ के कई गन्य मान्य और 
सम्मानित लोग उनके परम शिष्य बन गए। वे प्राय: सांयकाल के समय 
उनके दर्शनार्थ उन की गुफा में जाते थे। धर्म और संस्कृति के अतिरिक्त 
वे उनसे राजनीति पर भी चर्चा करते थे। 


किश्तवाड़ के सामन्तों से ही उन्हें ज्ञात हुआ कि दिल्ली के 
मुगल सम्राट की एक गुप्त योजना के अन्तर्गत बगदाद देश का निवासी 
कुरान का प्रचारक एक पीर कुछ साथियों के साथ किश्तवाड़ में आया 
हुआ है। उस बुद्धिमान पीर का नाम फरीदुल दीन है। उस ने किश्तवाड 
में एक मस्जिद भी बनवा ली है जिस का नाम उसने ' मस्जिद ख्वाजा 
गरीब' रखा है। 

वह पीर बहुत ही होशियार है। उसने सबसे पहले किश्तवाड़ 
के राजा जय सिंह (।656-64) के सगे भाई राम सिंह को यह लालच 
देकर अपना मुरीद बना लिया है कि वह उसे किश्तवाड का शासक 
बनायेगा। राम सिंह प्रलोभन में आकर मुसलमान बन गया है और वह 
मुगल-सम्राट औरंगजेब से सम्पर्क बढ़ाकर किश्तवाड़ की राजगद्दी पर 
अधिकार करना चाहता है। सामंतों ने तुलसी गिरि को सूचित किया कि 
राम सिंह के दबाव में आकर किश्तवाड़ के कई लोग सूफी फकीर के 
मुरीद बन चुके हैं। ये सभी मिलकर किश्तवाडू के राजा कीर्ति सिंह को 
राजगद्दी से हटा कर उसके स्थान पर राम सिंह को किश्तवाड़ का नवाब 
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बनाना चाहते हैं। 


महात्मा तुलसी गिरि सामंतों की बातों को सुन कर असमंजस 
की स्थिति में थे। वे तो किश्तवाड़ में तपस्या करने के उद्देश्य से आए 
थे। किन्तु इधर तो उनके धर्म और संस्कृति पर संकट आ गिरा है। वे 
ऐसी स्थिति में क्या करें? बगदाद से आए पीर के षडयंत्रों को चुपचाप 
देखते रहे या भोली और अबोध किश्तबाड़ की जनता में जागृति का 
सिंह नाद फूँकें। वे कुछ दिन कोई निर्णय न ले सके। मौन रहे और देवी 
की उपासना में व्यस्त रहे। इस प्रकार कुछ और दिन बीत गए! 


पुनः एक दिन सांयकाल के समय किश्तवाड़ के कुछ सामंत 
उनके पास आए। वे कुछ उतेजित लग रहे थे। वे उनके पास बैठ तो 
गए किन्तु कुछ भी बताने का साहस नहीं जुटा पा रहे थे। 


महात्मा तुलसी गिरि उनके मुख-भाव को देखते ही समझ गए 
कि वे कुछ बताना चाहते हैं किन्तु बोल नहीं पा रहे हैं। महात्मा जी ने 
स्वयं ही उन से पूछा - 'क्या बताने आए हो?' एक सामंत बोला - 
महात्मा जी। किश्तवाड की गद्दी खतरे में है। राजा कीर्ति सिंह के विरुद्ध 
राम सिंह ने एक आरोप पत्र मुगल सम्राट औरंगजेब के पास भेजा हे 
जिस में लिखा है कि राजा कीर्ति सिंह स्थानीय मुसलमानों को बहुत 
यातनाएँ दे रहा है। उन्हें पीड़ा पहुँचा रहा है और उन्हें धर्म परिवर्तन 
करने पर कोस रहा है। किश्तवाड़ के सभी मुसलमान कीर्ति सिंह से डरे 
हुए हैं, अतः मुगल-सम्राट इन लोगों को राजा के आतंक से यदि मुक्‍त 
नहीं करवायेगा तो इन लोगों का जीना दूभर हो जाएगा। 

महात्मा तुलसी गिरिं सामंतों को बात सुन कर पहले तो कुछ 
क्षण चुप रहे फिर सामंतो को ओर देखकर बोले - 'इस समस्या का 
समाधान क्या है?” एक सामंत उतेजित स्वर से बोला - 'घर के भेदिये 
को दॉडित करना, उस का सिर कारना।' किन्तु दूसरा सामंत तत्क्षण 
बोला - महात्मा जी यदि हम राम सिंह का सिर कारेंगे तो मुगल-सम्राट 
का सन्देह और पक्का हो जाएगा। वह मुगल सेना किश्तवाड भेज कर 
हमारे राजा को कैद कर लेगा।' सभी ने दूसरे सामंत का समर्थन किया। 
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महात्मा तुलसी गिरि भी उस दिन मौन रहे। वे उपासना पीठ पर बैठना 
तो चाहते थे किन्तु अन्दर से वे इतने विहवल थे कि उस रात्रि वे ध्यान 
लगा ही न सके। वे बार-बार किश्तवाड़ु के भविष्य पर मनन करते। 
उन्हें लगता कि कोई बहुत बड़ी दुर्घटना होने वाली है। 

सामंतों को जैसी आशंका थी वैसा ही हुआ। मुगल सम्राट 
औरंगजेब कश्मीर यात्रा पर आया तो उसका स्वागत करने किश्तवाड का 
राजा कीर्ति सिंह भी उसके दरबार में उपस्थित हुआ। औरंगजेब को 
कीर्ति सिंह के विरुद्ध शिकायत प्राप्त हो चुकी थी। मुगल सम्राट के 
आदेश पर उसे कश्मीर में ही बन्दी बना लिया गया। बाद में हाफिज 
अब्दुल कासिम के दबाव में राजा कीर्ति सिंह ने इस्लाम धर्म स्वीकार 
कर लिया। मुगलों ने राजा कीर्ति सिंह को “सफादत यार खान' को 
उपाधि प्रदान करके उसे किश्तवाड का शासक इन शर्तों पर स्वीकार 
किया। 
i, राजा मुसलमानों पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगायेगा। 
2. इस्लाम धर्म में दीक्षा लेने वाले किसी भी व्यक्ति को वह तंग 
नहीं करेगा। 
3. वह दैनिक नमाज और सामूहिक नमाज में विघ्न नहीं डालेगा। 
वह मस्जिदों के निर्माण में सहयोग देगा। 
4. उसके राज्य में सभी दीवानी झगड़ों का निपटारा काजी शरियत 
के अनुसार करेगा। 
5. उसके राज्य की कोई भी मुस्लिम लड़की किसी काफिर के 
साथ विवाह नहीं करेगी। 

राजा कीर्ति सिंह के मुसलमान बनने और इस्लाम धर्म में दीक्षा 
लेने का समाचार जैसे ही किश्तवाड़ में पहुँचा तो पूरा किश्तवाड 
आक्रोश और क्रोध की आग में भड़क उठा। 

पंडित हरि लाल शर्मा की रचना “अथ तुलसी गिरे-गुर्ण गौरवम्‌' 
के अनुसार - मुगलों के भयास्पद उस पाप कार्य को सुन कर, सतत 
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ध्यान मग्न रहने वाला, भगवती चंडिका का उपासक, योगी, त्यागी, 
धर्मात्मा, धैर्यवान एवं सिंह-विक्रम वाला तुलसी गिरि भी क्रोधित हो 
गया। 


मन में भगवती को स्मरण करते हुए, दण्ड को हाथ में धर कर, 
वह रोद्राक्ष नाम के मन्दिर से बाहर आ गया, मुगलों के उस कुकृत्य 
की निन्दा करते हुए, उसने इस प्रदेश में क्रांति को आग चारों ओर 
प्रज्वलित कर दी। 


दुष्टों के वचन, सहानुभूति और सत्कार ये सब विनाश ही करते 
हैं, उपकार तो किसी प्रकार भी नहीं। वह पुण्यात्मा यह बात लोगों को 
समझाने लगा और उतम शिक्षा द्वारा मनुष्यों के मनोबल को सुदृढ़ करने 
लगा। भगवती चण्डिका के पवित्र चरित को सारे लोगों को सुनाता हुआ, 


दुष्टों द्वारा रचे हुए जाल को तोड़ने के लिए उस सन्यासी ने पूरा यत्न 
किया। 


उस महात्मा की प्रेरणा से महाबली जगुशान और श्री लाल 
परिहार दोनों लोक संघ के नेता आर्य धर्म की रक्षा तथा पापियों के नाश 
करने के लिए कर्म-क्षेत्र में उतरे। उन दोनों नेताओं की आज्ञा से शीघ्र 
ही प्रजा का सारा समुदाय हाथ में शस्त्र धारण करके, समरांगण में आ 
गया। युद्ध की इच्छा वाला वह मनुष्यों का समूह देश घातक, दुराचारी 
राम सिंह पर इस प्रकार टूट पड़ा जैसे कपास के ढेर पर आग। इस रीति 
से उस दुष्ट राम सिंह को मार कर, फिर देश भक्त लोगों ने देश को 
हानि पहुँचाने वाले अन्य लोगों को भी मार डाला। यह कार्य समाप्त 
करके, युद्ध के लिए निश्चय किए हुए, वे सारे लोग पर्वतों की चोटियों 
पर स्थित हो गए। 

विद्रोह को शान्त करने के लिए जो मुगलों की भयानक सेना 
यहाँ आई, तब उसको भी शीघ्र ही उन उतम वीरों ने तीरों, कृपाणों, 
त्रिशूलों, मुदगरों, पत्थरों और लकडियो के टुकड़ों से मार दिया। 
विद्रोह की भयानक गति देख कर, शेष सैनिक अपने साथियों के शवों 
को त्याग कर युद्ध से भाग गए। 
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उन सैनिकों के भाग जाने पर वह युद्ध-भूमि सहसा ही गीदड़ों 
की भोग भूमि बन गई। महाबली जगुशाह अपने साथियों के साथ ऊँचे 
पर्वत को पार करके, युद्ध करने के लिए कश्मीर की ओर चल पड़ा। 
उसने वहाँ बहुत से शत्रुओं को मारा तथा उनके घर जला कर अपने 
नगर को लौट आया। 


किश्तवाड निवासियों के इस शौर्य को देखकर, कश्मीर का 
सूबेदार बहुत दुःखी हुआ। उसने सोचा कि जो लोग मरने मारने के लिए 
सतत तत्पर हैं उनके साथ युद्ध करने से निःसंदेह कोई लाभ नहीं। उसने 
दण्ड नीति का त्याग कर संधि की बात चलाई। 


कश्मीर के सूबेदार ने किश्तवाड़ में अपना दूत भेजा। दूत ने 
किश्तवाड के राज परिवार के लोगों के साथ सम्पर्क किया। राज परिवार 
के लोगों ने महात्मा तुलसी गिरि की कुटिया में उपस्थित हो कर राजदूत 
का सन्देश महात्मा जी को सुनाया। राजदूत ने सन्देश दिया कि कश्मीर 
का सूबेदार किश्तवाड़ की संस्कृति के साथ कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। 
राजा कीर्ति सिंह को वह यथा शीघ्र किश्तवाड आने की अनुमति दे 
देगा। कीर्ति सिंह से कश्मीर में जो संधि हुई है उसे हाकिम अपने 
अधिकार से रद्द कर देगा। 

दूत के वाक्य सुन कर वह कर्म योगी महात्मा प्रसन्न हो गया। 
उसने तत्काल क्रांति चलाने वाले सारे नेताओं को बुला भेजा। उन वीर 
लोगों के आने पर कश्मीर के शासक का संधि सन्देश ठीक ढंग से 
निवेदन कर दिया। फिर उस सन्यासी के प्रयत्नो से कीर्ति सिंह 
किश्तवाडइ आ गया। देश व्यापी क्रांति भी शीघ्र ही शान्त हो गई। 

श्रीनगर से किश्तवाड़ पहुँचने पर कीर्ति सिंह ने कोडों की मार 
से चिन्हित अपना शरीर अपने परिजनों को दिखाया। उसने कैद खाने में 
भोगा भारी दुःख भी लोगों को बताया जिसे सुनकर किश्तवाङ़ के लोगों 
ने राजा को क्षमा कर दिया। आँखों में आँसू भरे हुए उस राजा ने कहा 
कि दुष्ट मुगलों ने मुझे हठात्‌ अपने धर्म से गिरा दिया। मन से तो में 
हिन्दू हूँ किन्तु मेरा शरीर मुसलमान बन गया है। अब विद्वान लोग शास्त्र 
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विधि से मेरे शरीर को शुद्ध करें। 


किन्तु उस समय के रूढिवादी पंडितों ने कहा कि अपनी इच्छा 
से अथवा जृबरदस्ती जो कोई अभक्ष्य वस्तु खाये, वह कदापि हिन्दू नहीं 
हो सकता। ऐसा शास्त्रों का निर्णय है। 


धर्माचार्यों के अज्ञान से उस राजा की शुद्धि नहीं हुई, फिर भी 
वह राजा कीर्ति सिंह और उसके वंशज हिन्दू धर्म के पोषक बने रहे। 
धर्माचार्यो ने कीर्ति सिंह कौ शुद्धि न की तो एक दिन उसे महात्मा 
तुलसी गिरि ने अपने आश्रम में बुलाया। वह यशवर्ती राजा अपने मंत्रियों 
के साथ शीघ्र ही आश्रम में आ गया। उसने शान्त मन वाले योगी को 
देखते ही दण्डवत प्रणाम किया। 


सन्यासी ने राजा को श्रेष्ठ आसन पर बिठा कर पहले उसे 
आर्शीवाद दिया और बाद में बड़ी विनम्रता से कहा - हे महीपाल मैनें 
किश्तवाड और आप के भले के लिए जो भी हो सकता था वह 
मन-चित से किया। मेरा संघर्ष किश्तवाड की संस्कृति को शाश्वत 


रखना और मुगलों के जघन्य कुकृत्यों से आप की रक्षा करना था। मेरा 
लक्ष्य पूरा हो गया। 


अब राजन आप को मेरे लिए सरकूट तालाब के किनारे एक 
समाधि निर्मित करवानी है। मैं उस समाधि में बैठ कर शिवा की अर्चना 
करूँगा। योग विद्या का अभ्यास करूंगा और मन का निग्रह भी करूँगा। 
राजा की आज्ञा से लोगों ने सरकोट नाम के तालाब के किनारे एक 
सुन्दर समाधि का निर्माण किया। 


विक्रम संवत्‌ [727 (तदानुसार ]67] ई.) कार्तिक मास की 
शुक्ल पंचमी के दिन प्रथम प्रहर में उस सन्यासी ने मन में भगवान का 
चिन्तन करते हुए अपने आश्रम में तालाब के किनारे आकर पवित्र जल 


से स्नान किया और फिर वहाँ से वह उस स्थान पर आ गया जहाँ राजा 
कीर्ति सिंह विराजमान था। 


प्रजा के साथ राजा ने श्रद्धा द्वारा उस योगी को नमस्कार किया 
और उस महात्मा ने अपने आर्शीवादों से सब लोगों को आनन्दित किया। 
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तदनन्तर उस धर्मज्ञ ने तुरन्त यह वाक्य कहा - “हे शक्तिशाली लोगों! 
मेरी बात सुनो, मैं भगवती की आज्ञा से शरीर को त्याग कर, शीघ्र एक 
मनोहर लोक को चला जाऊँगा। आप लोग मेरे शरीर को समाधि में 
स्थापित करें। 


तदनन्तर राजा ने योगी को नमस्कार करते हुए कहा - हे स्वामी 
यदि आप को पसंद है, तो हे यति! आप हमारे कल्याण के लिए कोई 
धर्मोपदेश दें। तब वह पुण्यात्मा सन्यासी बोला - 'हे राजन जो प्राणियों 
की सेवा करने के लिए सम्यक्‌ प्रकार से तत्पर रहता है, वास्तव में वही 
परमात्मा की समुचित पूजा करता है। इस लिए सुख चाहने वाले सारे 
लोग परमात्मा की प्रसन्नता के लिए सदैव सद्भाव से लोक-सेवा करें। 

इस संसार में मनुष्य के जीवन और सुख-साधन में मातृ-भूमि 
की कृपा सर्वोपरि है, इस लिए कृतज्ञ मनुष्य निरतर शुद्ध चित से प्राणों 
द्वारा भी और धन द्वारा भी मातृ-भूमि का हितकार करे। जो मातृ-भूमि 
का हित करे, उसके हित पर विचार करे और उसके हितकर में तत्पर 
रहे, वही मानवों में श्रेष्ठ मानव है। अत: संसार के सारे मनुष्य अपने 
स्वार्थ को छोड़ कर, धीर-भाव से मातृ-भूमि की रक्षा करें। देशभक्त 
लोग ही सब प्रकार से पूजा के योग्य हैं, वे इस लोक में सम्मान और 
परलोक में सद्गति प्राप्त करते हैं। यह उपदेश देने के बाद वह 
परम-योगी भगवती चंडी का स्मरण करते हुए बैठ गया और दूसरे ही 
क्षण, वहाँ पर ही योग शक्ति द्वारा स्वर्ग को चला गया। 

राजा कीर्ति सिंह और उसकी प्रजा ने योगी के शव को नहला 
कर उसे बड़े सम्मान पूर्वक समाधि में स्थापित किया और भगवती की 
अर्चना करते हुए लोगों ने समाधि का गत मिट्टी से भर दिया। इस 
प्रकार वह परम योगी योग माया को दिखाते हुए, अपनी इच्छा से संसार 
के बंध को काट कर देव लोक को चला गया । 

महात्मा के देहान्त के पश्चात्‌ उसका पहला विचारवान वैद्यन 
ग्राम का रहने वाला, क्षात्र धर्म में उत्पन्न माधव तुलसी गिरि मठाधीश 
बना, जो निरन्तर आदर के साथ समाधि की पूजा करता था। 
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महात्मा तुलसी गिरि की यह समाधि आज भी गौरी शंकर मंदिर 
के प्रांगण में अवस्थित है। महात्मा तुलसी गिरि की यह समाधि 
किश्तवाड के देशभक्त लोगों की आस्था और मातृ-भूमि से प्रेम करने 
वाले साधकों के लिए एक प्रेरणास्रोत है। 


स्थानीय लोग बड़ी संख्या में इस समाधि की पूजा अर्चना के 
लिए आते हैं। वहाँ के लोगों की यह अवधारणा है कि रविवार के दिन 
सायं काल में गोमुत्र के साथ वहाँ की मिट्टी जो व्यक्ति अपने शरीर में 
लगाता है, वह चर्मरोग और मस्से के रोग से मुक्‍त हो जाता है। 


. क्रांतिदूत महात्मा तुलसी गिरि से सम्बन्धित सामग्री किश्तवाड के 
प्रकांड पंडित हरिलाल शर्मा ज्योतिषि की पुस्तक श्री स्थल-देवी-दर्शन 
में संकलित अथ तुलसी गिरे गुर्ण गौरवम्‌ प्रशस्ति खंड से साभार 
उद्धृत। लेखक को मूलकृति संस्कृत में है। इसका भावानुवाद हिन्दी में 
भी प्रकाशित है। 
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बाबा बन्दा बहादुर 


बाबा बन्दा बहादुर डुग्गर के उन राष्ट्र भक्त संतों में से एक 
थे जिन्होंने धर्म और राष्ट्र की रक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान 
दिया। 


बाबा बन्दा बहादुर का जन्म राजौरी जनपद के एक छोटे से 
गाँव जोरका गढ़ में 6 अक्तूबर 670 ई. में हुआ। इन के पिता का 
नाम रामदेव था। कुल पंडितों ने इन का नाम लक्ष्मण देव रखा। इन्होंने 
घर में ही शस्त्र विद्या में निपुणता प्राप्त की। किशोरावस्था में इनकी रूचि 
आखेट क्रीडा में बढी। अपने मित्रों के साथ ये शिकार खेलने जाने लगे। 
एक बार इन्होंने एक गर्भवती हिरणी के पेट में तीर मारा! हिरणी घायल 
हो कर गिर पड़ी। इन्होंने हिरणी के पेट को चीरा तो उसके पेट से दो 
शावक निकले। उन्होंने बड़ी कातर दृष्टि से पहले अपनी मृत माँ को 
देखा और बाद में इन्हें देखते ही दम तोड बेठे। 


लक्ष्मण देव इक कारूणिक दृश्य को देखकर द्रवित हो उठे। 
इस घटना का इन के मन पर गहरा प्रभाव पडा। इनमें विरक्ति का भाव 
पैदा हो गया। सौभाग्य से सन 686 में इन की भेंट वैरागी साधु जानकी 
प्रसाद से हुई। इन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण किया और वैरागी साः अन 
गए। साधु बनने के बाद ये कसूर में स्थित रामथमन मठ में पहुँचे। वहाँ 
इन्होंने वैरागी सम्प्रदाय में दीक्षा ली। इन के गुरु ने इन का नाम 
माधोदास बैरागी रखा। दीक्षा लेने के बाद इन्होंने परिश्रमण के लिए मठ 
से प्रस्थान किया। घूमते फिरते पंचवटी पहुँचे। वहाँ इन का सम्पर्क 
ओघड नाथ योगी से हुआ। योगी ने इन्हें योग की दीक्षा दी। इन्होंने योग 
की क्रियाएँ सीखीं और पूर्ण “योगी' बन गए। इन्होंने योगी बनने के बाद 
निदेड में अपना आश्रम स्थापित किया। 
संयोग वश सिक्खों के दसवें गुरु गोविन्द सिंह 3 सितम्बर सन 
[708 को निदेड़ आश्रम में इन से मिले। उन्होंने इन को देश की रक्षार्थ 
संघर्ष करने के लिए प्रेरित किया। बाबा जी भी गुरु जी से बहुत 
प्रभावित हुए और वे इनके शिष्य बन गए। गुरू गोविन्द सिंह जी ने इन 
अ 
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को अमृतपान कराया और इन का नाम गुरु बख्श सिंह रखा। 


गुरु जी ने इन्हें पाँच तीर वरदान के रुप में प्रदान किए और 
अपने इस बंदा के साथ पाँच प्यारे हुक्म नामा, एक नगारा और निशान 
साहिब देकर जत्थेदार बना कर मुगलों से संघर्ष करने के लिए पंजाब 
भेज दिया। गुरु के बन्दा ने पंजाब में गुरु गोविन्द सिंह के शिष्यों को 
संगठित किया और मुगल सम्राट बहादुर शाह के विरुद्ध युद्ध का बिगुल 
बजा दिया। गुरु के बन्दा ने सिक्खों को संगठित करके मुगलों पर पहला 


आक्रमण सोनीपत पर किया। वहाँ विजय पताका फहरा कर वे आगे 
बढ़े। 


उन्होंने घुडाम, ठसका, शाहबाद, मुसतफाबाद, सढोरा, मुखलसगढ़ 
और अम्बाला पर अधिकार करके सरहिन्द की ओर प्रस्थान किया। 


सरहिन्द में 2 मई ॥770 को बन्दा ने जिसे लोग अब बन्दा 
बहादुर कहने लगे थे, सिक्ख राज्य की स्थापना की जिसकी राजधानी 
मुखलसगढ बनाई। इस नई राजधानी का नाम इन्होंने लोहगढ़ रखा। माछी 
वाडा से लेकर करनाल तक का क्षेत्र सिक्ख राज्य का हिस्सा बना। 


इसके बाद इन्होंने सहारनपुर और जलालाबाद को भी अपने 
अधिकार में ले लिया। इस विजय के बाद पहली अक्तूबर को इन्होंने 


जालन्धर दुआबा पर हमला किया। मुगल सेना ने भी अपने बचाव में 
लड़ाई लड़ी। 


उन दिनों मुगल सम्राट बहादुर शाह दक्षिण भारत में था। उसे 
बंदा बहादुर के बढ़ते प्रभाव का पता चला तो वह दिल्ली लोट आया। 
उसने अपने सूबेदारों और गाजियों को लड़ने के लिए लोहगढ़ की ओर 
भेजा। नवम्बर ।7।3 ई. में मुगल सेना ने पानीपत, करनाल, थानेश्वर, 
समाणा और सरहिन्द पर अधिकार करने के बाद लोहगढ़ की ओर 
प्रस्थान किया। मुगल सेना इस बार पूरी तैयारी के साथ आई थी। उसके 
साथ अस्त्र, शस्त्र और साठ हजार सैनिक थे जब बन्दा बहादुर ने 


कूटनीति से काम लिया और लोहगढ़ से चुपके से निकल आए। मुगलों 
ने लोहगढ पर अधिकार कर लिया] 
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लोहगढ़ छोड्ने के बाद बंदा बहादुर हिमाचल की ओर चले 
गए। उन्होंने कुछ दिन कीरतपुर में विश्राम किया। बाद में बिलासपुर पर 
अधिकार किया। वहाँ से चम्बा चले गए। चम्बा के राजा ने अपनी 
भतीजी का विवाह इन से किया। कुछ दिन चम्बा में रहने के बाद रावी 
नदी पार करके बाबा जी जम्मू क्षेत्र में आ गए। 
डेरा बाबा बन्दा 


जम्मू के राजा धुव देव (]703-725) ने बन्दा बहादुर की 
सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए उन्हें भन्बर गाँव में भेज दिया। यह गाँव 
चन्द्रभागा नदी के तट के साथ बसा था। बन्दा बहादुर ने यहाँ अपना डेरा 
जमाया, बाद में वह स्थान डेरा बाबा बन्दा बहादुर के नाम से प्रसिद्ध 
हुआ। बाबा बन्दा ने सन ।7!3 से ।7.5 तक अपने परिवार के साथ 
यहीं निवास किया। इस स्थान में एक बेर का वृक्ष था। बाबा जी ने उस 
वृक्ष के नीचे बैठ कर दो वर्ष तक घोर तप और योग किया। 


डेरा में रानी ने एक पुत्र को भी जन्म दिया जिस का नाम 
इन्होंने अजय सिंह रखा। बाबा जी ने वजीराबाद निवासी शिवराम को 
पुत्री साहिब कौर की इच्छा को ध्यान में रखते हुए उसे भी अपनी पत्नी 
बनाया। उससे जो लड़का पैदा हुआ उस का नाम इन्होंने रणजीत सिंह 
रखा। 


संघर्ष के मार्ग की ओर 


बाबा बन्दा बहादुर को मुगल सम्राट बहादुर शाह को मृत्यु का 
जैसे ही समाचार मिला वे पहाड़ छोड़ कर पंजाब आ गए। उन्होंने सिक्ख 
सैनिकों को संगठित किया और मुगलों पर संहारक आक्रमण प्रारम्भ 
किए। इन्होंने मुगलों से बटाला और कलानौर के क्षेत्र छीन लिये। इस 
बार मुगल सम्राट फारूख सिय्यार ने कूटनीति से काम लिया। उसने 
अब्दुल सुमंद खाँ को लाहौर का हाकिम नियुक्त किया। खान ने बड़ी 
चतुरता से सिक्खों में फूट डाली। उन्हें उच्च पद और जागीरें प्रदान करने 
का प्रलोभन दिया। इससे कई सिक्ख सरदार उस के पक्ष में आ गए। 


अब्दुल सुमंद खान ने गुरदासपुर के निकट उस दुर्ग को अपनी 
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फौज की सहायता से घेर लिया जिस में बंदा बहादुर और उसके साथी 
ठहरे हुए थे। इस बार मुगल सेना ने दुर्ग पर आक्रमण नहीं किया केवल 
दुर्ग को घेरे रखा। यह घेरा नौ मास चला। किले के भीतर जब 
अन्न-जल समाप्त हो गया तो मुगल सेना ने 7 दिसम्बर को खालसों पर 
आक्रमण कर दिया। भूखे प्यासे सैनिक मुगल सेना के सन्मुख टिक न 
सके। मुगल सेना ने बाबा बन्दा बहादुर, उनकी पत्नी, पुत्र तथा 740 
सिक्ख सैनिकों को शाही कैदी बना दिया। मुगल सैनिकों ने बन्दा बहादुर 
को लोह के एक पिंजरे में बन्द किया। उन्हें लोह श्रंखलाओं से जकड़ा। 
बाद में उस पिंजरे को हाथी पर लादा। बंदा बहादुर की पत्नी और पुत्र 
को भी उन्होंने हाथी पर बैठाया। कई खालसा सरदारों को ऊँटों पर 
बैठाया। बंदा बहादुर के सिर पर पगड़ी बांधी। खालसा सरदारों के सिर 
पर कागज की टोपियाँ बांधी। शेष सैनिकों को बैल गाड्यों पर सवार 
करके एक जलूस की शक्ल में लाहौर लाया गया। यह जलूस लाहौर 
में दो दिन तक घुमाया गया। उसके बाद अब्दुल सुमंद खान ने यह 
जलूस अपने पुत्र जकरिया खान के संरक्षण में दिल्‍ली भेज दिया। इस 
जलूस को दिल्ली की गलियों और बाजारों में घुमाकर बन्दा बहादुर को 
परिवार सहित लाल किले में बंदी बना कर रखा। कुछ खालसा सैनिकों 
को भी लाल किला में रखा गया। 


9 जून ।7।6 को मुगलों ने बन्दा बहादुर और उनके साथियों 
का बड़ा जलूस निकाला। उन्हें सैनिक वर्दियाँ पहनाई और गलियों-बाजारों 
में घुमाया। बाद में वे इस जलूस को ख्वाजा कुतुबुद्दीन बुखेतियार को 
द्रगाह के निकट ले आए। यहाँ आकर जलूस रूक गया। 

मुगलों ने यहाँ सबसे पहले बन्दा बहादुर के कई साथियों को 
शहीद किया। बाद में उन्होंने बंदा बहादुर की गोद में उसके बेटे को 
डाला और आदेश दिया कि वह उस का वध करे। उन्होंने जब ऐसा न 
किया तो जल्लादों ने नन्हें बच्चे के टुकडे-टुकड़े करके उसका कलेजा 
इनके मुँह में ठोंस दिया। बच्चे की अन्तड़्यों को बाहर निकाला और 
उन्हें इन के गले में डाल दिय। बन्दा बहादुर बच्चे की मृत्यु पर तनिक - 
भी विचलित नहीं हुए। बाबा ध्यानस्थ हो कर बैठ गए। जल्लादों ने अन्त 
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में बाबा जी को भी अमानुषिक और अमानवीय यातनाएं देना आरम्भ 
कीं। उन्होंने लोहे की गर्म सलाखों से इन के शरीर को तोड़ना शुरू 
किया। किन्तु ऐसी स्थिति में वे शान्त चित बैठे रहे। वे हिले डुले भी 
नहीं। अन्ततः काजी के आदेश पर जल्लाद ने बन्दा बहादुर का सिर 
काट दिया। वे देश और धर्म के लिए शहीद हो गए। 

बन्दा बहादुर देश के एक महान सपूत थे। उन्होंने मातृ- भूमि के 
लिए अपने प्राण उत्सर्ग किये। 

डुग्गर की धरती को अपने इस अमर सपूत पर गर्व है। वे न 
केवल एक वैरागी सन्त थे बल्कि एक वीर सेना नायक भी थे। उन्होंने 
अपना बलिदान देकर यह सिद्ध किया कि परतन्त्रता के जीवन से मृत्यु 
श्रेष्ठ है। 


सन्दर्भ : डुग्गर के अमर-सेनानी : शिव निर्मोही 
25 
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बाबा ब्रहमशाह 


बाबा ब्रहमशाह डुग्गर के महान संतों में एक थे। इन्होंने डुग्गर 
के निवासियों को मानवता, एकता, भातृ-भाव तथा सौहार्द्रता का पाठ 
पढ़ाया। इस महान संत का जन्म तहसील स्यालकोट के कंजोर गाँव में 
“दत' उपपद्‌ ब्राहमण परिवार में 2 मई ॥585 ई. में हुआ। इन के पिता 
का नाम केलू राम और माता का नाम शारदा देवी था। इन का 
बाल्यकाल का नाम वीरू था। बचपन से ही इन का लगाव अध्यात्म 
वाद में था। जब ये अपने पिता को पूजा-उपासना में देखते तो ये भी 
आँखें बंद करके ध्यान लगाने की चेष्टा करते। साधु-संतों के दर्शन 
करके इन्हें असीम प्रसन्नता होती। इन के गाँव में जब साधु-संतों के 
डेरे लगते तो ये भी उनके डेरे में चले जाते और उन की सेवा में जुट 
जाते। संत भी इन के सेवा-भाव को देख कर असीम प्रसन्न होते और 
इन्हें आर्शीवाद तथा वरदान देकर चले जाते। 


इनके समय में उत्तर-भारत में संत आन्दोलन बड़ी तीव्रगति से 
चल रहा था। गुरु नानक देव के अनुयायी भी गाँव-गाँव में घूम फिर 
कर जात-पात, धार्मिक आङम्बरों, रूढिवाद तथा मिथ्या रीति-रिवाजों के 
विरुद्ध अभियान चला रहे थे। बालक वीरू पर गुरु नानक देव की 
शिक्षाओं का प्रभाव भी पड़ा। इन्होंने मन ही मन निश्चय कर लिया कि 
वे अब घर से बाहर निकल कर जन सेवा अभियान में भाग लेंगे। 


इन की आयु अभी बारह-वर्ष की ही थी इन्होंने घर का 
परित्याग किया और सच्चे गुरु की खोज करते-करते जेहलम नगर 
(पाकिस्तान) में पहुँच गए। वहाँ के लोगों ने इन की रूचि अध्यात्म में 
देखी तो उन्होंने इन्हें एक मंदिर का पुजारी नियुक्त किया। जेहलम नगर 
में रहते इन्हें एक ऐसा गुरु मिला जिस ने इन्हें ब्रहम-विद्या में दीक्षा 
दी। इस विद्या को ग्रहण करके इनमें कई अलौकिक शक्तियाँ जागृत 
हो गई जिन का प्रदर्शन करना इन्होंने उचित नहीं समझा। 

एक बार ऐसा हुआ कि जेहलम नगर का एक सेठ सामान 
लेकर अपने घर जा रहा था। उसे एक मजदूर की आवश्यकता थी। 
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उसने इन्हें एक सामान्य व्यक्ति समझ कर सामान उठाने को कहा। 
इन्होंने सेठ का सामान उठा लिया। सेठ जब घर के निकट पहुँचा तो 
उसने पीछे मुड़ कर देखा। वीरू महाराज सेठ के पीछे-पीछे चल रहे थे 
किन्तु सामान उन के सिर पर नहीं था। सेठ घबरा गया। उसने इन से 
पूछा - “मेरा सामान कहाँ है?' इन्होंने आकाश की ओर संकेत करते हुए 
कहा - “वह तो आकाश में उड़ता हुआ आ रहा है।' सेठ इनका 
चमत्कार देख कर आश्‍चर्यचकित रह गया। उसने इन के चरण पकड़ 
लिए और बार-बार क्षमा याचना करने लगा। किन्तु इन्होंने सेठ को 
अपनी छाती से लगा लिया और बड़े विनम्र-भाव से कहा - “मैं तो आप 
की सेवा करना चाहता था किन्तु आपने मुझे अवसर ही नहीं दिया।' 


इस घटना के बाद इन्होंने जेहलम नगर छोड़ दिया। किन्तु पूरे 
डुग्गर और पंजाब में इन के चमत्कारों की चर्चाएँ होने लगीं। संत वीरू 
जिस ओर भी जाते लोग उन्हें घेर लेते। उन के चरणों में गिर पड़ते और 
वे तब तक इनके चरण नहीं छोड़ते जब तक ये उन्हें आर्शीवाद न देते। 

सिक्खों के छटे गुरु हर गोविन्द सिंह जी ने भी जब इनके 
चमत्कारों की चर्चा सुनी तो वे इन से भेंट करने आए। दोनों में 
अध्यात्म-दर्शन और मानव धर्म पर कई दिनों तक गूढ़ चर्चाएँ हुई। गुरु 
जी इन की विलक्षण-प्रतिभा और ब्रहम-विद्‌या में निपुणता देखकर बड़े 
ही प्रभावित हुए। 

संत वीरू महाराज ने अपना कार्य क्षेत्र मौरपुर-कोटली और 
नौशहरा को बनाया। इनके अतिरिक्त वे दूसरे स्थानों का भ्रमण भी करते 
थे। लोगों को उच्च-आचरण, उच्च विचार, उच्च कर्म करने को प्रेरित 
करते थे। ये जहाँ भी जाते जन-समूह इन्हें घेर लेता। ये सब के कल्याण 
की कामना करते हुए दूसरे स्थान की ओर प्रस्थान करते। 

गुरु हर गोविन्द सिंह जी इनके विलक्षण व्यक्तित्व से बहुत ही 
प्रभावित हुए। उन्होंने इन से पुनः भेंट करने का मन बनाया और वे 
मीरपुर (पाक-अधिकृत कश्मीर) में स्थित दमदमा साहब की यात्रा पर 
आए। संत वीरू भी उन दिनों मौरपुर में ही थे। ये दोनों संत मिल कर 
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अति प्रसन्न हुए। 


गुरु हर गोविन्द सिंह जी महाराज को इन्होंने कई चमत्कार 
दिखाये। इन्होंने अपनी सुराही से गुरुजी के साथ आए सभी अनुयायियों 
को न केवल शीतल जल ही पिलाया अपितु उनके साथ आए जितने 
भी अश्व थे उन सब की प्यास भी बुझाई। 


इनके विषय में एक दन्त कथा प्रचलित है कि मुगल काल में 
एक मुगल सम्राट ने इन्हें बंदी बना कर कारावास में बंद कर दिया। 
इन्होंने कारावास में मुगल शासक के कर्मचारियों को जब अपने 
चमत्कार दिखाए तो वे घबरा कर मुगल दरबार में उपस्थित हुए और इन 
की अपार शक्तियों का व्याख्यान सुनाने लगे। मुगल सम्राट ने तत्काल 
इन्हें कारावास से मुक्त कर दिया। मुगल सम्राट के आदेश पर इन्हें 
आश्रम बनाने के लिए सरकारी भूमि भी आवंटित की गई। 


संत वीरू ने अपने अन्तिम दिन तहसील नौशहरा के अन्तर्गत 
झंगड गाँव में व्यतीत किए। वही साधनारत रहते। इन्होंने अपना शरीर भी 
वहीं छोड़ा। इनके अनुयायियों ने इन के पावन शरीर को इनके 
आश्रम-स्थल में ही समाधि दी। तहसील नौशहरा में अब भी इनके 
अनुयायियों की संख्या हजारों में है। 

वे संत वीरू को बाबा ब्रहम शाह के नाम से अभिहित करते 
हैं। लोक-विश्वास है कि संत ब्रहम शाह की पावन समाधि के दर्शन 
करने जो भी भक्त आता है, संत ब्रहम शाह उस की मनोकामना पूर्ण 
करते हैं। 
निर्वाण-दिवस 


बाबा ब्रहम शाह जी का निर्वाण-दिवस प्रति वर्ष [7 अप्रैल को 
उन की समाधि स्थल पर आयोजित होता है जिसमें हजारों की संख्या 
में श्रद्धालु भाग लेने दूर-दूर से आते हें। 

बाबा जी की समाधि झंगड गाँव में अवस्थित है। झंगड़ जम्मू 
से ।40 किलोमीटर की दूरी पर तहसील नौशहरा में स्थित है। 
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सरकारी रिकार्ड के अनुसार समाधि स्थल के साथ एक बडा 
भूखंड है जो राजा अमर सिंह ने बाबा ब्रहम देव स्मारक को सरकार की 
ओर से इस स्थान के विकास के लिए प्रदत किया है। 

स्मारक स्थल के साथ एक भव्य मंदिर तथा दो सभागार हैं। 
इनमें श्रद्धालुओं के बैठने की व्यवस्था की जाती है। 

यह स्मारक नौशहरा के ए.डी:सी. की देख-रेख में है। इस 
स्थान के विकास के लिए जो समिति गठित की गई है, उसका अध्यक्ष 
जिला अधिकारी होता है। 

नौशहरा क्षेत्र के लोग बाबा ब्रहम देव के प्रति आस्थाबद्ध हैं। 
वे उन को इस की महान अध्यात्मिक विभूति मानते हैं। 


आस कक मळ > य्य स्स स्वत्व 


सन्दर्भ : 

IE श्री राजेन्द्र कुमार चड्डा का डेली एक्सैलसियर में दिनांक ॥2 
अप्रैल 2020 में प्रकाशि लेख। 

2 केवल कृष्ण शाकिर का बाबा ब्रहमदेव पर लिखित लेख। 
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स्वामी कृष्णा नन्द 


स्वामी कृष्णा नन्द जी एक अन्वेषी संत हैं। उन्हें श्रेय प्राप्त है 
कि उन्होंने रामनगर में लुप्त एक प्राचीन गुफा और दो जल कुंडों को 
भूमितल से ढूंढ निकाला। गुफा और जलकुंड भूस्खलन या अन्य किसी 
अन्य कारण से भूमिसात हो गए थे। उन के चिहन भी लुप्त थे। 


स्थानीय लोगों के अनुसार स्वामी कृष्णा नन्द जी महाराज जब 
भ्रमण करते जम्मू-कश्मीर में आए तो वे 'वासकुंड' की कठिन यात्रा पर 
भी गए। यात्रा के दौरान हिमपात के कारण उन्हें एक गुफा में रूकना 
पड़ा। उस गुफा से रामनगर की पहाड्यों का परिदृश्य भी स्पष्ट दिखाई 
दे रहा था। उन्हें ये पहाडियाँ अति आकर्षक लगीं। उन्होंने निश्चय किया 
कि "वासकुंड' यात्रा से लौटने के पश्चात्‌ वे रामनगर का भ्रमण भी 
करेंगे। 

वासकुंड को यात्रा पूरी करके वे उधमपुर के मार्ग से रामनगर 
पहुँचे। रामनगर में इन्होंने अपना डेरा एक नाला के तट के साथ जमाया। 
वहाँ साधना में बैठे इन्होंने देखा कि जिस स्थान पर इन्होंने अपना आसन 
जमाया है, बह तो अति प्राचीन एक धर्म स्थल है। 


इन्होंने साधना से उठने के बाद उस पूरे क्षेत्र का निरीक्षण 
किया। स्थानीय लोगों से भी सम्पर्क किया। लोगों ने इन्हें बताया कि 
उन्होंने अपने पूर्वजों से सुना है कि नाला के पानी से जो तालाब बना 
है, उसके निकट एक प्राचीन गुफा और दो जलकुंड हैं। 

इन्होंने स्थानीय लोगों के सहयोग से तालाब खाली करवाया तो 
देखा तालाब के एक किनारे से जल की पतली-धारा प्रवाहित है और 
किसी ने उस धारा को दो बड़ी चट्टानों से बंद किया है। इन्होंने जब 
उन चट्टानों को लोगों के सहयोग से हटवाया और थोड़े अन्दर गए तो 
देखा वहाँ दो जलकुंड थे जिन से निःसृत जल एक धारा के रूप में 
तालाब में गिर रहा था जल कुण्डों के निकट ही कई मूर्तियाँ बिखरी 
पड़ी थीं। उन मूर्तियों का अवलोकन करने से इतना स्पष्ट हो गया कि 
यह स्थान पुरातत्व महत्व का है। 
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स्वामी जी की रूचि इस स्थल की ओर बढ़ी। उन्होंने खुदवाई 
प्रारम्भ करवाई। जैसे-जैसे खुदाई आगे बढ़ती गई कुछ प्राचीन अवशेष 
दिखाई देने लगे। कुछ आगे बढे तो सभी यह देखकर आश्चर्य चकित 
रह गए कि वहाँ एक गुफा थी। गुफा लम्बी थी और उसके भीतर पुराने 
अवशेष बिखरे पड़े थे। 

स्वामी जी ने गुफा में स्थित जलकुंडों का नाम 'अक्षरकुंड' और 
गुफा का नाम अक्षर-धाम रखा। जब इस स्थान की खुदाई तथा सफाई 
का काम पूरा हो गया तो स्वामी जी ने यह गुफा दर्शकों और श्रद्धालुओं 
के लिए खोल दी। 


स्वामी जी ने इस पावन स्थल के विकास के लिए अनथक 
प्रयास किए। उन्हें जो मूर्ति खुदाई से प्राप्त हुई थी उसे पुन: वैदिक मंत्रों 
के उच्चारण के साथ वैदिक विधि विधान से गुफा के भीतर संस्थापित 
करवाया। उन्होंने कुछ प्राचीन मूर्तियाँ ख्यून क्षेत्र से लाकर इस स्थल में 
स्थापित करवा कर इस के महत्व को बढ़ाया। 


स्वामी जी ने गुफा के भीतर जो शिवलिंग मिला उसका भी 
वैदिक ढंग से पूजन करवाया। स्वामी जी के शिष्य अक्षर धाम के 
स्थापना दिवस की स्मृति में यहाँ प्रति वर्ष ' भण्डारा' का आयोजन करते 
हैं जिसमें सैंकड़ों की संख्या में लोग भाग लेते हैं। यह आयोजन प्राय: 
वैसाखी पर्व पर होता है। दूसरा बड़ा भण्डारा इस स्थान पर गुरु-पूर्णिमा 
के दिन आयोजित किया जाता है। इस पर्व पर भी लोग बड़ी संख्या में 
सम्मिलित होते हैं। 

स्वामी कृष्णा नन्द जी महाराज का रामनगर क्षेत्र के लोग 
अत्याधिक सम्मान करते हैं। उन्होंने रामनगर में स्थित लुप्त गुफा का 
पुर्नोद्धार करके प्राचीन ऋषि-मुनियों की इस तपस्थली को जो नया रूप 
दिया उससे यह पावन स्थल सजीव हो उठा है। स्वामी जी को यह श्रेय 
प्राप्त है कि उन्होंने अखनूर में स्थित पांडव गुफा को भी एक धार्मिक 
स्थल के रूप में प्रचारित किया। 
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महात्मा लखी राम 


महात्मा लखी राम एक प्रसिद्ध संत थे। उन का कार्य क्षेत्र 
तहसील बिलावर रहा, अत: उन की प्रसिद्धि भी बिलावर-बसोहली तक 
ही सीमित रही। 


महात्मा लखीराम का जन्म अनुमानतः ।7वीं सदी के प्रारम्भ में 
हुआ। वे जाति के ब्राहमण थे। उन का व्यवसाय दूकानदारी था। उन का 
जन्म तहसील बिलावर के अन्तर्गत परनाला गाँव के निकट स्थित 
पृथ्वीपाल गाँव में हुआ। इस गाँव के विषय में कहा जाता है कि इसे 
भङ्डु के राजा पृथ्वी पाल ने बसाया। उसी ने कई लोगों को जमीनें दे 
कर इस गाँव में बसाया। महात्मा लखीराम के पूर्वज भी उसी के 
आहवान पर इस गाँव में आकर बसे। 


इनके पिता पूजा-पाठी ब्राहमण थे। उनके पास थोड़ी बहुत 
जृमीन भी थी, अतः खेती-बाड़ी का काम भी कर लेते थे। 


महात्मा लखीराम का बचपन का नाम 'लक्खू' था। गाँव के 
सभी लोग इन्हें लक्खू-ब्राहमण के नाम से अभिहित करते थे। गाँव में 
उन दिनों कोई शिक्षा केन्द्र नहीं था। इनके पिता की आर्थिक स्थिति भी 
इतनी अच्छी नहीं थी कि वे इन्हें पढ़ने के लिए किसी प्रतिष्ठित संस्थान 
में भेज सकें। अतः उन्होंने इन्हें डोगरी और देवनागरी लिपियों का 
परिज्ञान घर में ही करवाया। 


लक्खू-ब्राहमण जब युवा हुए तो इनकी रूचि “दूकानदारी' की 
ओर प्रवृत हुई। उन दिनों गाँव में कोई दूकान थी भी नहीं। अत: लोगों 
को घर का सामान लेने बिलावर या भङ्डु जाना पड़ता था। 

इन्होंने अपने घर के निकट ही एक दूकान खोली और अपना 
व्यवसाय प्रारम्भ कर दिया। इन की दिनचर्या में प्रात: उठ कर स्नान 
करना, पूजा-पाठ करना, सूर्य वन्दना करना, भगवती मल्लदेवी का ध्यान 
करना और भगवान शिव की उपासना करना था। ये सोमवार के दिनि 
बिलावर के प्राचीन शिव मंदिर में भगवान शिव के लिंग का अभिषेक 
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करते और मंगलवार को माता मल्ल देवी दर्शन करने सुकराला जाते। 


बिलावर में कई बार इनकी भेंट साधु-संतों से भी हो जाती। उन 
की संगत इन्हें बहुत ही अच्छी लगती। उनसे पूजा-उपासना पद्धति का 
ज्ञान प्राप्त करते और घर आ कर उसका अभ्यास करते। इन्हें साधु संतों 
से जो ज्ञान मिला उस में एक बात यह भी थी कि दूकानदार को तोल 
में फेर-बदल नहीं करना चाहिए। ग्राहक जितना सामान माँगे तोल कर 
उसे उतना ही देना चाहिए। जो ग्राहक को सामान तो कम देता है और 
उसके पैसे पूरे लेता है, ऐसा दूकानदार कभी सुखी नहीं रहा सकता। 


इन की दूकान में जो भी ग्राहक आता ये उसे चस्तुएँ तोल कर 
देते। इससे ग्राहक भी सन्तुष्ट रहता कि दूकानदार ने उसे पूरा सौदा दिया 
है। ऐसा करने से इन की छवि एक ईमानदार दूकानदार के रूप में पूरे 
क्षेत्र में बनी। लोग दूर-दूर से इन के पास सामान खरीदने आन लगे। 


उन दिनों “जसरोटा' व्यापार की मण्डी कहलाता था। जसरोटा 
के व्यापारी स्यालकोट से सामान मंगवाते और दूकानदारों को बेच देते। 
जसरोटा की मंडी से वस्तुएँ कुछ सस्ती मिलती थीं, अतः दूकानदार 
बिलावर की बजाय जसरोटा मंडी में ही जाते। 

लक्खू शाह भी एक दिन अपनी खच्चर लेकर जसरोटा की 
मण्डी में गए और वहाँ से नमक खरीद कर लाए। अपनी दूकान में 
उसने नमक तोला तो वह अधिक निकला। इन्हें लगा कि जसरोटा के 
व्यापारी ने इन्हें अधिक नमक दिया है और पैसे कम लिए हैं। उन्होंने 
नमक खच्चर पर लादा और जसरोटा में व्यापारी के पास चले गए। 
व्यापारी ने नमक तोला तो वह पूरा निकला। ये नमक लेकर पुनः घर 
आए और नमक तोला तो नमक अधिक निकला। यह बहुत परेशान हुए। 
इन्होंने अपने तोल वाले पत्थरों को उठाया और गाँव के लोगों की 
उपस्थिति में कुँए में फैंक दिया। गाँव के लोगों ने बड़े आश्चर्य से देखा 
कि जो पत्थर लक्खू शाह ने कुँए में डाले थे, वे कुँए के पानी में तैर 
रहे थे। लक्खू शाह भी इस दृश्य को देखकर आश्चर्यचकित रह गए। 

उनके मन में सहसा इस दृश्य को देखकर वैराग्य का भाव 
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जागा। इन्होंने अपनी दूकान और व्यवसाय को बंद किया और एक 
साधु का वेश धारण करके गाँव में ही एक साधारण कुटिया बना कर 
रहने लगे। साधु बनने के बाद “लक्खू शाह' को लोगों ने महात्मा लक्खी 
राम कहना आरम्भ किया। थोडे ही दिनों में उनकी चर्चा गाँव-गाँव में 
होने लगी। 


महात्मा बनते ही उन्होंने लोक-सेवा को अपने जीवन का 
उद्देश्य बना लिया। उन्होंने अपनी कुटिया के साथ ही एक पाकशाला 
बनवाई। जो भी यात्री उनकी कुटिया के निकट से गुजरता वे उसे 
आदरपूर्वक बुलाते, पानी पिलाते, भोजन परोसते और उसे विश्रामार्थ नीचे 
बिछाने के लिए कंबल देते। लोग भी उनके सेवा-भाव से बहुत प्रभावित 
हुए। 


उनके विषय में एक लोक श्रुति चल पड़ी कि इनके पास एक 
अलौकिक हांडी है। उस हांडी में वे जो भोजन तैयार करते हैं, बह कभी 
समाप्त नहीं होता। यदि एक साथ एक सौ व्यक्ति भी खाने पर बैठ जाएं 
तो महात्मा लखीराम उन सब को एक साथ भोजन परोस सकते हैं। 


महात्मा लखी राम में एक विशेष गुण यह था कि वे बीमार 
लोगों का उपचार भी करते थे। अत: उनकी कुटिया में ऐसे लोगों का 
जमघट भी लगा रहता था। महात्मा लखी राम अति दयालु, कृपालु, दीन, 
दुश्खियों के हितैषी और समाज सेवक थे। पूजा-उपासना के बाद उन्हे 
जो समय मिलता वह लोगों की सेवा में व्यतीत करते। उन की प्रसिद्धि 
तहसील बिलावर, बसोहली और राम कोट तक थी। लम्बी आयु भोगने 
के पश्चात्‌ उन का देहावसान परनाला में ही हुआ। 
समाधि 

महात्मा लखी राम को समाधि परनाला गाँव में उस स्थान पर 
स्थित है, जहाँ इन की कुरिया थी। स्थानीय लोगों ने बड़े आदर और 
सम्मान के साथ इनका मृतक शरीर पावन जल से नहला कर इस 
समाधि में पुष्प वर्षा करते हुए भूमिसात किया। 
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अन्नकूट पर्व 


महात्मा लखी राम जी को पावन समाधि पर प्रतिवर्ष अन्नकूट 
पर्व पर एक विशाल भंडारे का आयोजन किया जाता है जिसमें हजारों 
की संख्या में इनके श्रद्धालु भाग लेते हैं। इस पर्व पर इनके श्रद्धालु 
विधि-विधान से इनकी समाधि की पूजा करते हैं और इन्हें श्रद्धांजलि 
अर्पित करते हैं। 


चेतन दास शास्त्री जी 


महात्मा लखी राम जी के आश्रम में स्थापित गद्दी को कई 
साधु-संतों ने सुशोभित किया है। उन्होंने भी महात्मा जी के सेवा भाव 
अभियान को इस पूर क्षेत्र में चलाया है। इन साधु संतों की संख्या दर्जनों 
में है। इन संतों में एक नाम चेतनदास शास्त्री जी का भी है। शास्त्री जी 
उच्च कोटि के विद्वान, दार्शनिक, विचारक और तर्क शास्त्री थे। बिलावर 
क्षेत्र में उनका नाम बहुत ही आदर और सम्मान के साथ लिया जाता है। 
उन्होंने इस समाधि स्थल के विकास के लिए भरपूर योगदान दिया। एक 
दशक पहले उन्होंने भी नश्वर शरीर छोड़ा और वे गोलोक में चले गए 
हैं। अब इस आश्रम की व्यवस्था एक नये संत कर रहे हैं। 


SOS 


सन्दर्भ 
।. बिलावर : इतिहास एवं संस्कृति - शिव दोबलिया 
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स्वामी ब्रह्मानन्द तीर्थ 


डुग्गर प्रदेश में वेदान्त जैसे जटिल विषय को लेकर जिस संत 
ने डोगरी-भाषा में काव्य सूजन किया उन का नाम स्वामी ब्रहमा नन्द 
तीर्थ था। वे डुग्गर प्रदेश के पहले दार्शनिक थे जिन्होंने वेदान्त दर्शन 
जैसे गूढ-विषय को डोगरी के माध्यम से जन-जन तक पहुँचाया। हिन्दी 
में जो काम संत कबीर, रैदास, दादू-दयाल आदि संतों ने भक्ति काल 
में किया स्वामी ब्रह्मा नन्द तीर्थ ने भी वही काम डोगरा शासक 
महाराजा प्रताप सिंह के शासन काल में किया। 


ब्रहमानन्द तीर्थ का असली नाम संसार सिंह था। वे जम्मू के 
अन्तर्गत तहसील अखनूर में चन्द्रभागा नदी के पश्चिमी तट पर स्थित 
एक कच्चे मकान में रहते थे। उनके पड्दादा का नाम ठाकुर केहर 
सिंह, दादा का नाम भूप सिंह और पिता का नाम ठाकुर मियां सिंह था। 
इनके पूर्वज अखनूर राजवंश से संबंधित थे। किन्तु राज्य छीन जाने के 
बाद इनकी आर्थिक स्थिति बहुत ही दयनीय हो गई थी। 


इनके पिता की दो पत्नियाँ थीं। बड़ी पत्नी का नाम सूखमों 
देवी और छोटी पत्नी का नाम गोकुली था। सूखमों देवी के पाँच पुत्र थे। 
जिनके नाम प्रभात सिंह, संसार सिंह, करतार सिंह, हरि सिंह और कुमेर 
सिंह थे। इनके सौतेले भाई का नाम रघुनाथ सिंह था। 

ये अपने पिता की दूसरी सन्तान थे। इनका जन्म शुक्रवार 9 
फरवरी ]89] ई. तदानुसार ।0 फाल्गुन ॥948 विक्रमी में अखनूर में 
हुआ। इन का बचपन अखनूर में ही अपने भाईयों तथा परिवार के लोगों 


के बीच बीता। ये बचपन से ही बड़े सिद्धान्त वादी थे, अत: इन का 
व्यक्तित्व शेष भाईयों से भिन्न था। 


ये प्रातः काल चन्द्र भागा नदी में स्नान करने जाते तो लम्बा 
चक्कर काट कर कामेश्वर मंदिर के दर्शन करने भी अवश्य जाते। वहाँ 
ठहरे हुए साधु-संतों के दर्शन करने से इन्हें परम सन्तुष्टि मिलती। 


उन दिनों अखनूर में एक ही मिडल स्कूल था। अत: इन के 
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पिता जी ने इन को इसी स्कूल में प्रवेश दिलवाया। उस स्कूल का 
मुख्याध्यापक एक सूफी मुसलमान था। वह उर्दू और फारसी में शायरी 
करता था। उसका प्रभाव इन पर भी पड़ा और ये एक विद्यार्थी के रूप 
में शायरी भी करने लगे। उन दिनों स्कूलों में शिक्षा का माध्यम उर्दू भाषा 
थी। ये भी उर्दू में छोटी-मोटी नज॒में लिखने लगे। 

अभी ये चतुर्थ श्रेणी के विद्यार्थी थे कि दुर्भाग्य से इन के पिता 
की मृत्यु हो गई और ये अनाथ हो गए। किन्तु इनकी माता ने जैसे-तैसे 
घर सम्भाल लिया। वे अम्बरायण राजवंश से थीं। उन का कद लम्बा था 
और चेहरा रौबदार था। 


संसार सिंह को पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ स्कूल छोड़ना पड़ा। . 
जब ये युवा हुए तो रियासत की सेना में भर्ती हो गए। इन को पलटन 
का नाम 'रघुप्रताप' था। ये थोड़ा पढ़े लिखे थे अतः सेना में शीघ्र ही 
इन्हें नायक का पद मिल गया। बाद में इन्होंने सर्वेयर का प्रशिक्षण 
लिया। इससे इन की पदोन्नति हुई और इन को नान कमीशन अफसर 
का पद प्राप्त हुआ! 

एक सेना-अधिकारी के रूप में इन्हें गिलगित जैसे पवतीय क्षेत्र 
में भी सेवा देने का अवसर मिला। वहाँ इन का कर्नल ईशरी सिंह से 
किसी बात पर टकराव हुआ तो ये सेना की नौकरी छोड़ कर जम्मू आ 
गए। जम्मू में सरकारी रणवीर प्रैस में इनकी नियुक्ति एक क्लर्क के 
रूप में हुई। किन्तु वहाँ भी ये अधिक समय तक न टिक सके। किन्तु 
सरकारी प्रैस में काम करते हुए इन्होंने दफ्तरों में फैले भ्रष्टाचार का जब 
भांडा-फोड किया तो महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें पाँच सौ रूपये का 
पुरस्कार देकर सम्मानित भी किया। 
विवाह तथा सन्तानोत्पति 

जम्मू में जिन दिनों यह प्रैस में काम कर रहे थे तो इन का 
विवाह नूरपुर के एक उच्च राजकुल में हुआ। इन को पत्नी महाराजा 
हरि सिंह की दूसरी पत्नी रानी चमयाली की रिश्ते में भतीजी थी। वह 
ऊमर में छोटी थी जबकि संसार सिंह अट्ठाईस वर्ष के थे। 

आक 
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विवाह के पश्चात्‌ इन्होंने काली जन्नी जम्मू में मकान किराये 
पर लिया। अपनी माता और पत्नी के साथ उसी मकान में रहने लगे। 


दो वर्ष तक इन का गृहस्थ जीवन तो ठीक-ठाक चला किन्तु 
इसके बाद इन की पत्नी एक पुत्र को जन्म देकर स्वर्ग सिधार गई। इन 
का नन्हा बेटा मातृ-स्नेह के अभाव में एक मास की आयु भोग कर मर 
गया। पत्नी के मरणोपरान्त इन में. वैराग्य-भाव जागृत हुआ। इन के 
सम्बन्धियों ने इनके लिए भद्रवाह. में एक लड़की को भी ढूंढ लिया 
किन्तु ये नहीं माने। 

इन की अभिरुचि धार्मिक ग्रंथों के अध्ययन की ओर प्रवृत 
हुई। उर्दू के अतिरिक्त इन्हें हिन्दी, संस्कृत अंग्रेजी भाषाओं का भी ज्ञान 
था। इन्होंने हिन्दू ग्रंथों के अतिरिक्त उर्दू में लिखित कुरान शरीफ का 
अध्ययन किया। हिन्दी में लिखित वाईबिल का भी अध्ययन किया। 
जम्मू के प्रकांड संस्कृत के विद्वान काका राम शास्त्री से हिन्दू ग्रंथों में 
अर्न्तनिहित अध्यात्मवाद को समझा। जैसे-जैसे इनकी प्रवृति अध्यात्मवाद 
में बढ़ती गई संसारिक वस्तुओं के प्रति इन का आकर्षण घटता गया। 

संसार चन्द जी जम्मू में रहते हुए प्रायः प्रातकाल के समय 
स्नानार्थ तवी नदी की ओर चले जाते थे। गायत्री पाठ वे वहीं करते थे। 
यदि कोई साधु संत मिल जाता तो उसकी सेवा में जुट जाते थे। इनके 
मन में पशुओं औ पक्षियों के प्रति भी अपार स्नेह था। ये गली के कुतों 
और जंगल के बानरों को खाना खिलाने प्रतिदिन घर से बाहर जाते। 


सरकार ने इन्हें पदोन्नत करने के लिए खातिर-तवज्जो विभाग 
में स्थानान्तरित किया। किन्तु इनका मन वहाँ भी नहीं लगा। अन्त में 
इन्होंने सरकारी नौकरी से त्याग-पत्र दे दिया। 


स्वामी ब्रह्मा नन्द 


संसार सिंह नोकरी से त्याग देने के बाद अपने भविष्य पर 
मनन करने लगे। उनका लगाव अध्यामवाद में था। अतः उन्होंने निश्चय 
कर लिया कि वे वैराग्य के मार्ग का अनुसरण करते हुए संसारिक 
वासनाओं का परित्याग कर देंगे। 
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सौभाग्य से उन्हीं दिनों प्रसिद्ध संत स्वामी राम तीर्थ जी के परम 
शिष्य गोविन्दानन्द जी महाराज जम्मू पधारे हुए थे। संसार सिंह जी उन्हीं 
के पास चले गए और दोनों हाथ जोड कर इन्होंने उन से निवेदन किया 
कि वे इन्हें अपना शिष्य स्वीकार कर दीक्षा दें। स्वामी गोविन्दा नन्द जी 
महाराज ने पहले इन की परीक्षा ली, तदुपरान्त विधि-विधान के अनुसार 
इन्हें अपना शिष्य बना कर इनका नया नामकरण ब्रहमानन्द किया। बाद 
में सन्यास में दीक्षा लेने के बाद ये “ब्रहमानन्द' नाम से प्रसिद्ध हुए। 


*सन्यासी' बनने के बाद ये भिक्षा माँगने सबसे पहले अपनी 
माता 'सूख्मों' के पास गए। इन्होंने घर के बाहर खड़े हो कर भिक्षा माँगी 
तो इनकी माता भिक्षा देने जब बाहर निकलीं तो इन्हें भगवा वस्त्रो में 
देखकर आश्‍चर्यचकित रह गईं। इन्होंने लम्बा चोगा पहना हुआ था, इनके 
हाथ में दंड था। इन को इस रूप में देखकर इनकी माता की आँखों में 
पहले तो आँसू भर आए किन्तु शीघ्र ही उन्होंने अपने आप को सम्भाला। 
आँसू पोंछें और इनको आर्शीवाद दिया। 

अपने पैतृक घर के बाद ये भिक्षा माँगने अपने परिजनों के घरों 
में भी गए। जो भी इनको नये रूप में देखता, वह दंग रह जाता। 

अखनूर में परिचितों के घरों से भिक्षा ग्रहण कर ये जम्मू आ 
गए। जम्मू में भी ये सन्यासी के वेश में हाथ में खप्पर पकड़ कर जब 
भिक्षा मांगने जाते तो लोग इन का बहुत सम्मान करते। 
वेदान्त का अध्ययन 

स्वामी ब्रहमानन्द “तीर्थ' जी ने सन्यासी बनने के पश्चात्‌ 
भारतीय दर्शन शास्त्र का गूढ़ अध्ययन किया। इन को अभिरुचि जब 
वेदान्त की ओर बढ़ी तो इसकी जटिलता को समझने के लिए इन्होंने 
जम्मू के प्रसिद्ध विद्वान काका राम शास्त्री का सहयोग लिया। उन्होंने 
इन्हें वेदान्त शास्त्र के शास्त्रीय सिद्धान्तों से अवगत कराया। पंडित श्री 
चन्द्र शास्त्री जी ने इन्हें दुर्गा सप्तशती का पूरा विधान सिखाया। इन्होंने 
जम्मू के विद्वानों से शंकराचार्य के ग्रंथों के मूल सिद्धान्तों को पढ़ा और 
समझा। इन्होंने रामकृष्ण परम हँस की पुस्तकों का भी गूढ़ाध्ययन किया। 
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इससे इन के ज्ञान में अभिवृद्धि हुई ओर साधना के लिए इन का मार्ग 
प्रशस्त हुआ। 


तीर्थ यात्रा 


सन ।925 ई. में इन्होंने भारत के सभी तीर्थ स्थानों की यात्रा 
का मन बनाया और ये पैदल ही यात्रा पर निकल पड़े। इन्होंने भारत के 
सभी प्रमुख मंदिरों, तीर्थ स्थलों और पावन सरिताओं के दर्शन किए। 
इन्होंने असम में कामाख्या देवी के दर्शन किए। गुजरात में इनकी यात्रा 
द्वारिका तथा सोमनाथ मंदिर के अतिरिक्त समुन्द्र तट के साथ स्थित 
सभी देव-स्थानों तक परिसीमित रही। हिमालय पर्वत के अन्तर्गत 
कश्मीर से लेकर बद्रीनाथ तक जितने भी तीर्थ स्थित थे, इन्होंने उनके 
दर्शन भी किए। अमरनाथ, केदारनाथ, बद्रीनाथ के तीर्थ स्थलों का 
. दिग्दर्शन करके ये अभिभूत हो गए। 


इनको यात्रा की अवधि छह वर्ष रही। यात्रा पूरी करने के बाद 
जब ये वापस जम्मू आए तो इनके श्रद्धालुओं और अनुयायियों ने इनका 
हार्दिक स्वागत किया। इन्होंने अपने शिष्यों को जब यह बताया कि तीर्थ 
यात्रा में वे अपने साथ न वस्त्र लेकर गए थे और न धन। इनकी उन्हें 
आवश्यकता भी नहीं पड़ी। जहाँ भी जाते भिक्षा में जो मिलता खा लेते। 
पहने वस्त्र धो लेते और पुनः उन्हें पहन कर आगे चल देते। इस प्रकार 
इन को यात्रा अति सुगम रही। 


आश्रम 


तीर्थ यात्रा से लौटने के बाद इन्होंने तिलो के तालाब के निकट 
एक छोटा सा आश्रम स्थापित किया। इस आश्रम का विकास इन्होंने 
अपने अनुयायियों के सहयोग से धीरे-धीरे किया। इनके शिष्य इसी 
आश्रम में इन के प्रवचन सुनने आने लगे। जब यह आश्रम प्रसिद्ध हुआ 


तो कुछ लोगों ने भूमि के स्वामित्व को लेकर विवाद खड़ा किया तो 
इन्होंने अपना यह आश्रम छोड़ दिया। 


तिलो-तालाब का आश्रम छोड़ कर स्वामी जी अमरेश्वर मंदिर 
में आ गए और वहाँ खाली पड़े एक मैदान में कुटिया बना कर रहने 
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लगे। किन्तु मंदिर का जो महंत था उसने आपति जताई तो इन्होंने उस 
कुटिया का भी परित्याग कर दिया। 


महन्त 


सन ।932 ई. में धर्मार्थ ट्रस्ट ने इन की नियुक्ति पुरमंडल महा 
तीर्थ में एक महन्त के रूप में की। डुग्गर का यह प्राचीन तीर्थ स्थल 
देविका नदी के कारण पूरे उतरी-भारत में प्रसिद्ध था। इस पावन नदी 
के तट पर स्थित उमापति महादेव मंदिर का जो महन्त बनता है, उसकी 
प्रतिष्ठा भी बढ़ जाती है। 


जम्मू-कश्मीर के महाराजा हरि सिंह जो जम्मू कश्मीर धर्मार्थ 
ट्रस्ट के अध्यक्ष भी थे, स्वामी जी की सच्ची निष्ठा, सेवाभाव तथा 
इमानदारी से परिचित थे। उन्हें इन से अधिक कोई उपयुक्त संत न 
लगा, अतः वे इन्हीं के नाम पर सहमत हुए। 

स्वामी ब्रहमा नन्द तीर्थ जी ने महन्त की गद्दी पर बैठने से पूर्व 
अपने गुरु गोविन्दानन्द से अनुमति प्राप्त की और मंदिर का दायित्व 
सम्भाल लिया। स्वामी ब्रहमानन्द तीर्थ जी ने पुरमंडल की गद्दी पर बैठते 
ही मंदिर की सम्पत्ति और अधिकार के लिए जब नये नियम बनाये तो 
कई स्वाथी लोग इन के विरुद्ध भड़क उठे। उन्होंने जम्मू जाकर इनके 
विरुद्ध प्रदर्शन किए और धर्मार्थ ट्रस्ट से इन्हें हटाने का आग्रह किया। 
स्वामी जी को जब इन उग्र प्रदर्शनं की जानकारी मिली तो इन्होंने महन्त 
पद्‌ से त्याग पत्र दे दिया और पुरमंडल छोड़ कर जम्मू आ गए। 
आयुर्वेद की ओर उन्मुख 

पुरमंडल की गद्दी छोड़ने के बाद स्वामी जी ने जम्मू में रहते 
आयुर्वेद से सम्बन्धित कई ग्रंथों का अध्ययन किया। इन ग्रंथों के 
अध्ययन से इन्हें कई औषधीय जड़ी बूटियों का पता चला। इन्होंने उन 
जडी-बूटियों की खोज की। उन को गोलियाँ बनाई और रोगियों में बांटी। 
इन की औषधियों से कई रोगी ठीक भी हुए। 

स्वामी जी के एक मित्र स्वामी रामानन्द सरस्वती गुजरां वाला 
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(पंजाब) में रहते थे। उन का वहाँ बहुत बड़ा आश्रम था। वे प्रसिद्ध 
आयुर्वेदिक बैद्य थे। स्वामी जी भी कभी-कभी गुजारांवाला में जाते और 
अपने मित्र से आयुर्वेद से सम्बन्धित नई जानकारियाँ प्राप्त करते। 
कभी-कभी वे घूमने फिरने के लिए कांगड़ा की ओर भी जाते और वहाँ 
से भी जड़ी-बूटियाँ लाते। 
घनिष्ठ मित्र की मृत्यु 


स्वामी जी के एक घनिष्ठ मित्र थे जिन का नाम था देवी सरन 
साठे। साठे जी की मृत्यु सन 936 ई. में उन्नतालीस वर्ष की आयु में 
हुई तो तब स्वामी जी कांगडा में थे। उन्हें अपने मित्र को मृत्यु का जेसे 
ही समाचार मिला वे शोकाकुल हो कर जम्मू आ गए। वे अपने मित्र के 
पुत्रों का यथा सम्भव मार्ग दर्शन करते रहे। इससे उन्हें सन्तोष प्राप्त 
हुआ। 


शिष्य मंडली 


स्वामी ब्रहमा नन्द तीर्थ जी के जम्मू में दो मुख्य शिष्य थे 
जिनमें एक गणेश दास शर्मा ओर दूसरे जगदीश चन्द्र साठे थे। 

स्वामी जी प्रतिदिन सांयकाल के समय प्रवचन देते थे जिन्हें 
सुनने के लिए बड़ी संख्या में लोग इक्ट्ठे होते थे। वे प्रायः 'वेदान्त' पर 
ही बोलते थे। कई श्रोता इन से प्रश्‍न भी करते थे जिन के उतर स्वामी 
जी बड़े धैर्य और विद्वता से देते थे। 
सृजनात्मक कार्य 


सन ।947 में भारत विभाजन के पश्चात्‌ इन्होंने पंजाब स्थित 
गुजरांवाला आश्रम छोड़ा और जम्मू आ गए। 

जम्मू से वे बिजनौर (उतर प्रदेश) के अन्तर्गत बारूकी गाँव में 
एक आश्रम स्थापित करके रहने लगे। वहाँ का वातावरण शाँत था। गाँव 
के लोग इन का अध्याधिक मान-सम्मान करते थे। वहाँ इनके भीतर 


रचनात्मक कार्य करने का भाव जागा और ये सृजनात्मक कायों में 
संलग्न हो गए। 
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रचनाएँ 


स्वामी जी वैसे तो विद्यार्थी जीवन में ही शायरी करने लगे थे 
किन्तु जीवन की दौड्‌-धूप में ये कई दूसरे क्षेत्रों की ओर उन्मुख भी 
हुए। किन्तु इनके अन्तर्मन में सृजन शीलता का भाव बना ही रहा। 

स्वामी जी जिन दिनों जम्मू में थे तो वे डोगरी की साहित्यिक 
गोष्ठियों का आनन्द भी लेते थे। कभी-कभी तुक-बंदी भी करते थे। 
किन्तु नियमित रूप से इन्होंने सन 954 से डोगरी में लिखना प्रारम्भ 
किया। इनकी डोगरी में जो पाँच काव्य रचनाएँ प्रकाशित हुई, उनका 
विवरण इस प्रकार है : 
।. गुप्त गंगा : यह पुस्तक डोगरी संस्था जम्मू ने अक्तूबर !958 
में प्रकाशित की। इसका विषय वेदान्त है। 
2. मान सरोवर : यह पुस्तक लिखी पहले गई थी किन्तु इस का 
प्रकाशन मई ]957 में डोगरी संस्था जम्मू ने करवाया। इस पुस्तक में 
चेदान्त-दर्शन की व्याख्या दृष्टान्त दे कर की गई है। 
3. गुंगेदा गुड़ : यह छोटी सौ पुस्तक अध्यात्मवाद पर आधारित 
है। इसका प्रकाशन डोगरी संस्था जम्मू ने दिसम्बर ।955 में करवाया। 
4. ब्रहम संकीतन (संकोतन) यह विस्तृत ग्रंथ सन 958 ई. के 
लगभग प्रकाशित हुआ। इसके पहले भाग में “गुप्त गंगा' का एक भाग 
समाहित है। 
5. अमृत-वर्षा : इस पुस्तक में स्वामी जी के लिखे भजन 
समाहित हें। 
अन्तिम यात्रा 

स्वामी जी का स्वास्थ्य सन 960 के बाद कुछ गिरने लगा। 
वे बवासीर रोग से पीडित थे। वे केवल आयुर्वेदिक दवाईयों का ही 
सेवन करते थे। बारूकी आश्रम में जब उनकी स्थिति बिगड्ने लगी तो 
वे दिल्ली में अपने एक शिष्य जगदीश चन्द्र साठे के पास आ गए। साठे 
जी उन दिनों भारत सरकार के सुरक्षा विभाग में कार्यरत थे। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


उन्होंने जैसे-तैसे उन्हें जम्मू पहुँचा दिया। संत जी 2 सितम्बर 
॥962 को जम्मू पहुँच गए। जम्मू में वे अमरेश्वर महादेव मंदिर में 
निर्मित अपने आश्रम में ही रहे। उन की देख भाल करने के लिए उनके 
शिष्य ओर प्रशंसक नियमित रूप से आते रहे। 


किन्तु [ अक्तूबर ।962 को उनके स्वास्थ्य में अचानक 
गिरावट आई और उनकी स्थिति बिगड़ गई। उस समय उन की सेवा 
में उनके परम शिष्य जगदीश चन्द्र साठे और उन की माता दुर्गा देवी 
उपस्थित थीं। उन्होंने इन्हें सम्भालने का भरकस प्रयास किया। किन्तु रात 
के एक बजे स्वामी जी जब लम्बे-लम्बे सांस लेने लगे तो जगदीश चन्द्र 
साठे ने इन की अनुमति लेकर सेवादार की सहायता से इन को समाधि 
की स्थिति में दीवार के सहारे बैठाया। 


।2 अक्तूबर सन 962 को शुक्रवार के दिन प्रात: तीन बजे 
इन्होंने अन्तिम सांस ली और गोलोक की ओर प्रस्थान कर गए। स्वामी 
जी की इच्छा थी कि उनका शरीर चन्द्रभागा नदी में प्रवाहित किया 
जाए। इन की इच्छा के अनुरूप इन का पार्थिव शरीर गाड़ी में रखकर 
इन के शिष्य अखनूर ले गए। वहाँ इन के परिजनों, शिष्यों, अनुयायियों 
को उपस्थिति में इनके शरीर को चन्द्रभागा के मध्य-भाग में प्रवाहित 
कर दिया गया। 


इनके श्रद्धालुओं ने इनकी समाधि अखनूर में उसी स्थान पर 
निर्मित को जिस स्थान को इन्होंने अपने जीवन काल में स्वयं चिहिनत 
किया था। 


व्यक्तित्व 

स्वामी ब्रहमानन्द “तीर्थ जी के जीवन पर डोगरी के प्रसिद्ध 
लेखक जगदीश चन्द्र साठे जी ने साहित्य अकादमी दिल्ली की ओर से 
एक पुस्तक भी लिखी जिस का शीर्षक है - स्वामी ब्रहमानन्द तीर्थ! 


जगदीश चन्द्र साठे के अनुसार स्वामी जी का व्यक्तित्व विशाल 
था। उन का छह फुट ऊँचा प्रभावशाली शरीर अति आकर्षक था। वे 
अति सरल स्वभाव के थे। त्याग और वैराग्य की प्रति मूर्ति थे। वे एक 
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ऐसे सन्त थे जिन्हें 'राजार्षि' कहा जा सकता है। 


उनका आचार-व्यवहार पूर्ण रूपेण धर्म के अनुकूल था। वे 
सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति थे। उनमें अध्यात्म के प्रति 
अत्याधिक लगाव था। उनमें लेशमात्र भी अहंकार नहीं था। वे एक ऐसे 
संत थे जो एकान्त में रहना पसंद करते थे। वे सभी प्रकार के आङम्बरों 
से मुक्त थे। उनमें लेशमात्र भी अभिमान नहीं था। 

स्वामी जी ने वेदान्त जैसे जटिल विषय पर डोगरी में जो पद्यांश 
लिखे हैं उनसे डोगरी-भाषियों को इस गूढ़ विषय को हृदयंगम करने में 
कठिनाई नहीं आई। वे एक संत ही नहीं डोगरी के ऐसे सशक्त कवि 
थे जिन्होंने 'अध्यात्म' जैसे विषय पर खुल कर सरल-भाषा में लिखा। 

डोगरी के प्रसिद्ध कवि दीनू भाई पंत जी ने भी अपने एक 
लेख - “महाकवि ब्रहमानन्द तीर्थ ते उन्दी कविता' में उनके दार्शनिक 
विचारों की व्याख्या करते हुए लिखा है कि स्वामी ब्रह्मानंद ' तीर्थ” एक 
ऐसे डोगरी कवि थे जिन्होंने अपने मत को स्पष्ट करने के लिए जिन 
दुष्टान्तों को आधार बनाया उन से डुग्गर के लोग परिचित थे। 

स्वामी ब्रह्मानन्द तीर्थ का डोगरा-समाज में वही स्थान है जो 
कांशी में संत कबीर का राजस्थान में दादू दयाल का था। वे उच्च कोटि 
के भक्त कवि, दार्शनिक संत, समाज सुधारक और राष्ट्र के प्रति 
समर्पित समाज सेवक थे। 

वे डुग्गर की एक महान अध्यात्मिक विभूति थे। 


Sg vse re 
सन्दर्भ : ।. स्वामी ब्रह्मानन्द तीर्थं - लेखक जगदीश चन्द्र साठे। 
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स्वामी नित्यानन्द 


उन्नीसवीं शताब्दी के उतरार्द्ध में अवतरित डुग्गर को महान 
विभूतियों में अग्रगण्य हैं स्वामी नित्यानन्द जी जिन्होंने अपना समस्त 
जीवन लोकोपकार कार्यों और जनचेतना जागृति में अर्पित किया। मानव 
जीवन के उत्थान के लिए संघर्ष करना ही उनके जीवन का ध्येय और 
लक्ष्य था। वे आजीवन दूसरों के लिए ही जिये। 


जन्म तथा परिवार 


डुग्गर की इस महान विभूति का जन्म ऊधमपुर के निकट 
कल्लर गाँव में वि. सम्पत्‌ 927 (सन ।88 ई.) की ज्येष्ठ शुक्त 
प्रतिपदा को प्रख्यात पंडित श्री चन्द्र मौलि के घर हुआ। इन के दादा 
श्री वीणा जी एक उच्च कोटि के ज्योतिषी तथा कर्मकांडी ब्राहमण थे। 
इन का वंश महाराष्ट्रीय ब्राहमण था। इनके पूर्वज कहा जाता है मध्य युग 
में महाराष्ट्र से पहले कश्मीर गए और बाद में कश्मीर से जम्मू आए। 
जम्मू में वे पहले राया (जम्मू) में बसे और बाद में वहाँ से स्थानातंरित 
होकर बुलबालता क्षेत्र में बसे। 'कल्लर' उन दिनों बुलबालता के 
अन्तर्गत ही था 


पंडित चन्द्र मौलि का विवाह 'चढेआई' ग्राम के बड़ेआल 
ब्राहमण वंश में गोकुल चन्द की बेटी से हुआ था। उनके दो बेटे 
कुंजलाल और चन्दूराम थे। चन्द्र मौलि की दो बेटियाँ भी थी) वे अपने 
भाई नित्यानन्द से असीम प्रेम करती थीं। 


नित्यानन्द जी का बचपन का घरेलू नाम नन्दू था। नन्दू की 
माता इनको जन्म देने के पश्चात्‌ कुछ बीमार रहने लगीं। वे अभी अढाई 
वर्ष के ही थे कि इनकी माता का देहावसान हो गया। कुछ महीनों के 
बाद इन से बड़ी मंझली बहन भी ज्वर पीड़ित हुई और वह भी काल 
कवलित हो गई। पंडित चन्द्र मौलि शोकाकुल और अति दुःखी भी थे। 
एक दिन उन्हें सान्त्वना देने उन के ससुराल के लोग आए। वे चन्द्र 
मौलि को ढांढस देने के बाद चढेआई लौटने लगे तो वे शिशु नित्यानन्द 
जी को भी अपने साथ ले गए। इस प्रकार इन का शैशव-काल चढ़ेआई 
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गाँव में बीता। 


इसी गाँव के पंडित राधू से इन्होंने छह वर्ष की आयु में शिक्षा 
प्राप्त को। पंडित राधू को अपनी पाठशाला थी। वह विद्यार्थियों को घग्घा 
बाग में स्थित रघुनाथ मंदिर में पढ़ाते थे। इस स्थान का प्राकृतिक 
परिदृश्य इन्हें बहुत ही भाता था। पढ़ाई के बाद भी वे अपने सहपाठियों 
के साथ यहीं खेलने आते थे। 


एक दिन वे पाठशाला से ननिहाल-घर लौटे तो इन्होंने अपने 
पिता चन्द्र मौलि को चारपाई पर बैठे देखा। इन्होंने बड़े आदर से अपने 
पिता के चरण स्पर्श किये। इनके पिता ने इन्हें बताया कि इन की बहन 
का रिश्ता तय हो गया है। विवाह में कुछ ही दिन बचे हैं। अत: वे इन्हें 
लेने आए हैं। ये अपने पिता के साथ चढेआई से कल्लर आ गए। कुछ 
दिनों बाद इन की बहन का विवाह जम्मू निवासी लक्ष्मण दत से हो 
गया। तब इन की आयु केवल आठ वर्ष की थी। 
शिक्षा-दीक्षा 

इनके बहनोई लक्ष्मणदत सुशिक्षित थे और रघुनाथ मंदिर में 
स्थित पाठशाला में विद्यार्थियों को ज्योतिष पढ़ाते थे। वे एक दिन अपनी 
पत्नी को साथ लेकर अपने ससुराल कल्लर में आए। उन दिनों 
नित्यानन्द जी की शिक्षा की विशेष व्यवस्था नहीं थी। वे अपने घर में 
ही अपने पिता से संस्कृत पढ़ते थे। इनके बहनोई इन को जम्मू अपने 
साथ ले आए और इन्हें श्रीरणवीर संस्कृत पाठशाला जम्मू में प्रवेश 
दिलवाया। उन दिनों पाठशाला के प्राचार्य श्री 08 गंगाधर शर्मा थे। इसी 
पाठशाला में इन का सम्पर्क जम्मू के प्रकांड पंडितों, विद्वानों, ज्योतिषियों 
और प्राचायों से हुआ। ये कुशाग्रबुद्धि थे। अतः इन्होंने पाठशाला में रहते 
सूक्ष्म व्याकरण संहिता, अमरकोश, लघु सिद्धान्त कौमुदी, पदक्रम, 
रघुवंश, सांख्य चंद्रिका, वेदान्त परिभाषा, आदि ग्रंथों का गूढाध्ययन 
किया। इन्होंने इसी पाठशाला से विशारद की परीक्षा उतीर्ण कौ। 

अभी ये पढ़ ही रहे थे कि इनक पिता ने जाड गाँव के 
बड्कुलिये ब्राहमण के परिवार में इन का रिश्ता पक्का कर दिया। इन्हें 
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रिश्ते का पता चला तो ये भागते हुए जाड़ पहुँचे और उस लड़की से 
राखी बन्धवा कर घर लौट आए जिससे इन का रिश्ता पक्का हुआ था। 


योग के प्रति लगाव 


नित्यानन्द जिन दिनों विशारद द्वितीय वर्ष में थे तो उनका 
लगाव योग के प्रति बढ़ा। इसका कारण यह था कि एक नेपाली योगी 
के सम्पर्क में आने के बाद इन्होंने उस योगी से “योग-विद्या' के मूल 
आधार सीख लिए थे। उस योगी से इन्होंने मंत्र योग हठ योग, लय योग 
की विधियाँ सीख ली। उस योगी से इन्होंने कुम्भक, रेचक और पूरक 
तीन प्रकार के प्राणायाम भी सीख लिए और अभ्यास भी प्रारम्भ किया। 
नेपाली योगी इन्हें योग की शिक्षा देकर भ्रमणार्थ जम्मू छोड़कर कहीं और 
चला गया। 


गुरू को खोज 


नेपाली योगी के प्रस्थान के पश्चात्‌ यह एक योग्य गुरु की 
खोज में जुट गए। इन्होंने अपने मन में यह दृढ़ निश्चय कर लिया कि 
वे अब सांसारिक बन्धनों में न बंद कर एक योगी का जीवन व्यतीत 
करेंगे। जैसे ही विशारद की पढ़ाई पुरी हुई इन्होंने पाठशाला जाना छोड़ 
दिया और गुरु की खोज में दो वर्ष तक इधर उधर भटकते रहे। वे 
पहाड़ों में गए, एकान्त स्थानों में बैठे किन्तु जिस की खोज में वे निकले 
थे, उसे खोजने में सफल न हो सके। 


किन्तु जब व्यक्ति की इच्छा शक्ति दृढ़ हो जाए तो कठिन से 
कठिन दुर्गम से दुर्गम मार्ग भी सरल और सुगम हो जाता है। नित्यानन्द 
जी के साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। भगवान की कृपा से एक योगी 
घूमता फिरता चढेआई में आया। उन दिनों नित्यानन्द जी भी चढेआई के 
निकट 'डूमका सूह” में रहे थे। वह योगी “कपूर स्थला' से था। उसका 
मुख मंडल अद्भुत तेज से देदीप्यमान था। उसके ललाट पर विलक्षण 
दमक थी। नित्यानन्द जी उसके चरणों में गिर पड़े। उस योगी ने इन्हे 
अपने वक्ष से लगाते हुए कहा - 'मै तुम्हारी इच्छा पूरी करूँगा। मैं तुम्हें 
योग साधना में दक्ष कर दूँगा। बस तुम मेरी सेवा में कुछ दिन रहो। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इन्होंने उस योगी से सिद्धासन में बैठना सीखा। इनके गुरु ने इन्हें 
प्राणायाम द्वारा इन्द्रियों को वश में करने का अभ्यास कराया। इन्होंने उस 
योगी से प्राण वायु को वश में करना सीखा और उसके बाद इन्द्रिय, 
मन, प्राणादि निग्रह करने के अभ्यास में भी दक्षता प्राप्त की। इन्होंने 
धीरे-धीरे प्राकाम्य सिद्धि को भी प्राप्त कर लिया। गुरु कृपा से ईशत्व 
और वशित्वादि सिद्धियों को प्राप्त करने के बाद इन्हें दिव्य दृष्टि प्राप्त 
हो गई। इन में भूत, वर्तमान और भविष्यत्‌ कालिक अदृश्य विषयों को 
ज्ञात करने की क्षमता भी आ गई। दूर की वस्तुएँ देखने और सुनने में 
भी ये सक्षम हो गए। धीरे-धीरे ये विकार मुक्त होने लगे। 

ज्ञान कोट 


जिस 'डुमका सूह' स्थान पर इन्होंने साधना प्रारम्भ को उसी 
स्थान में इन्हें जब गुरु कृपा से सच्चा ज्ञान प्राप्त हो गया तो इन्होंने उस 
स्थान का नाम बदला और नया नाम 'ज्ञानकोट' रखा। इन्होंने अपना 
आसन इसी स्थान में जमा लिया और जप-तप-योगाभ्यास आदि में लीन 
हो गए। 

जिन दिनों ये ज्ञान कोट में योग-ध्यान स्थिति में थे, इन्हें ज्ञात 
हो गया कि इनके पिता चन्द्र मौलि शरीर का परित्याग करने वाले हैं, 
ये ज्ञानकोट से सीधे अपने घर कल्लर चले गए। वहाँ इन्होंने अपने 
मरणासन्न पिता की कुछ दिन सेवा सुश्रूषा की। जब उन्होंने शरीर त्यागा 
तो इन्होंने अपने हाथों में उनका दाह संस्कार किया। पिता को क्रियादि 
से निवृत होकर वे अपनी पारिवारिक सम्पति का सम्पूर्ण परित्याग करके 
पुनः अपने आश्रम लौट आए। 
भ्रमण 

नित्यानन्द जी ने पिता के क्रिया कर्म से निवृत होने के बाद 
भ्रमण का कार्यक्रम बनाया। वे अपने आश्रम से तीर्थाटन के लिए निकल 
पड़े। उन्होंने हरिद्वार, कुरूक्षेत्र, पेहोवा, प्रयाग और गया पहुँच कर अपने 
पितरों का पिण्डदान किया और उसके बाद वे घूमने फिरने वाराणसी 
चले गए। वहाँ गंगा घाट में इन्होंने अपना आसन जमाया और साधना में 
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मग्न हो गए। वहाँ का साधु-समाज और विद्वज्जन इन की साधना और 
तपस्या से बहुत प्रभावित हुआ। युवा योगी की चर्चा जब पूरे बनारस में 
होने लगी तो एक दिन मनमोहन मालवीय भी इन से मिलने आए। वे 
इन से बहुत प्रभावित हुए। 


मदन मोहन मालवीय जी के सम्पर्क में 


काशी में रहते जब इन की भेंट पंडित मदन मोहन मालवीय से 
हुई तो उन्होंने इनका आभा युक्‍त मुख देखकर अनुमान लगा लिया कि 
यह युवा योगी अद्भुत अलौकिक शक्तियों से सम्पन्न है। उन्होंने काशी 
के बुद्धिजीवियों से भी इन्हें मिलाया। इससे काशी में इनका सम्मान 
बढ़ा। 


महाराजा प्रताप सिंह के राज गुरू 


जिन दिनों नित्यानन्द जी काशी में थे उन्हीं दिनों सौभाग्य से 
जम्मू-कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह भी काशी आए हुए थे। मदन 
मोहन मालवीय महाराजा प्रताप सिंह के अभिन्न मित्र भी थे। महाराजा 
प्रताप सिंह ने मालवीय जी को बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय के 
निर्माणार्थ आर्थिक सहयोग भी दिया था। 


मदन मोहन मालवीय जी ने महाराजा प्रताप सिंह से इन की 
चर्चा की और कहा कि आप के ही राज्य का एक युवा योगी काशी में 
आया है। काशी का पंडित वर्ग उससे बहुत प्रभावित है। 


महाराजा प्रताप सिंह ने भी स्वामी जी से मिलने की इच्छा 
व्यक्त को तो मालवीय जी ने उन्हें नित्यानन्द जी से मिलवाया। महाराजा 
प्रताप सिंह इन का तेज देखते ही इनके चरणों में गिर पड़े। उन्होंने इन 
से अनुरोध किया कि वे उन्हें अपना शिष्य स्वीकार करें। 

इन्होंने महाराजा को आश्वासन दिया कि जब वह जम्मू लौटेंगे 
तो उनसे अवश्य भेंट करेंगे। नित्यानन्द जी बनारस से जब जम्मू आए 
तो महाराजा प्रताप सिंह और उन की रानियों ने इन का महल में भव्य 
स्वागत किया। महाराजा और उनकी रानियों ने इन्हें उच्चासन्न पर बैठा 
कर इनसे वीक्षा ली। उन्होंने इन्हें कर्णनगर में रहने के लिए एक कुरिया 

Ey 
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बना दी जिस के निकट एक रम्य वाटिका भी थी। कर्ण नगर जम्मू की 
कुटिया में रहते इन्हें महाराजा की ओर से सभी सुख-सुविधाएँ उपलब्ध 
थीं। राज परिवार के लोग, उच्च अधिकारी, विद्वान, शाहुकार सभी इनके 
दर्शन करने आते थे ओर इन से आशीवाद प्राप्त करते थे। 

किन्तु कुछेक महीनों के बाद इन्हें लगने लगा कि जिस उद्देश्य 
से इन्होंने घर का परित्याग किया, वह उद्देश्य महाराजा की छत्रछाया के 
कारण पीछे छूट रहा है। 

अत: इन्होंने कर्णनगर का आश्रम छोड़ा और पुन: अपने पुराने 
ज्ञानकोट के आश्रम में आ गए। 


आश्रम में वापसी 


स्वामी नित्यानन्द जी महाराज अनुमानतः सन ]925 ई. में पुन: 
अपने आश्रम में आ गए। उन्होंने यहाँ आते ही एक रम्य वाटिका का 
विकास किया जिसमें अशोक वृक्ष भी आरोपित था। इन्होंने आश्रम को 
नया रूप दिया। 

ज्ञान कोट आश्रम में भी राजपरिवार के लोग इनसे मिलने आते 
रहे। कई उच्चाधिकारी भी इनके दर्शन करने नियमित रूप से आते थे। 
राजमहल से भी इन्हें सन्देश मिलते रहे। महाराजा प्रताप सिंह के पुत्र के 
देहावसान पर ये महाराजा और महारानी को ढांढस बन्धाने के लिए भी 
राज महल गए। राजा अमर सिंह भी इनके सम्पर्क में थे। वे चाहते थे 
कि स्वामी जी उसके पुत्र हरिसिंह को जम्मू कश्मीर का भावी महाराजा 
बनने का आर्शीवाद दें। 

ज्ञान कोट आश्रम में इनके दर्शनों के लिए भीड़ उमड्ने लगी 
तो इन्हें लगा कि ऐसी स्थिति में इनके लिए ध्यान, योग, जप, तप करना 
संभव नहीं है। इनके साथ वहाँ रहते कुछेक ऐसी घटनाएँ भी घटित हुई 
कि इनका ज्ञानकोट आश्रम से लगाव घट गया। 

इन्होंने सन ।932 में ज्ञानकोट आश्रम का परित्याग किया और 
ये पैंथल गाँव में आ गए। पैंथल में इन्होंने तालाब के निकट कुटिया 
बनाई और वहीं रहने लगे। 
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कर्म भूमि - पैंथल 

स्वामी नित्यानन्द जी की कर्मभूमि पैंथल गाँव को माना जाता 
है। इस गाँव का वातावरण शान्त था अत: स्वामी जी ने योग साधना के 
लिए यह स्थान उपयुक्त समझा। स्वामी जी ने गाँव के लोगों को योग 
सिखाया और उन्हें साधना के प्रति भी प्रवृत किया। देशभर के साधक 
उनसे योग की शिक्षा लेने आने लगे। 
ग्रंथ 

स्वामी जी ने पैंथल के आश्रम में रहते तीन ग्रंथों की रचना की। 
उन का पहला ग्रंथ त्रयोदश रत्न विवाह प्रकाश था। इसका प्रकाशन वर्ष 
सन ।933 के आसपास था। यह पुस्तक डोगरा पंडितों में बहुत ही 
लोकप्रिय हुई। इस पुस्तक की हजारों प्रतियाँ प्रकाशित हुई। पंडितों की 
माँग को ध्यान में रखते हुए इन्होंने इस ग्रंथ का दूसरा संस्करण वि. 
सम्वत्‌ ।994 (।937 ई.) में प्रकाशित करवाया। यह पुस्तक ।30 पृष्ठों 
पर आधारित थी। 


स्वामी जी को दूसरी पुस्तक का नाम “योग का सीधा-मार्ग' था। 
इस पुस्तक का प्रकाशन सम्वत्‌ 20]2 वि. (सन ।954 ई.) में हुआ। 
इस पुस्तक का मुद्रण सरस्वती प्रिंटिंग प्रैस पुरानी मंडी ने किया। इस 
पुस्तक में उन्होंने अपना पता इन शब्दों में दिया : 

नित्यानन्द तुच्छ सेवक 

ग्राम पैंथल जिला ऊधमपुर 

(जम्मू व कश्मीर ) 

स्वामी जी को तीसरी पुस्तक का नाम "योग सरल पद्धति विज्ञान! 
है। यह पुस्तक साठ पृष्ठों पर आधारित है। इस पुस्तक में स्वामी जी ने 
योग पद्धति की वैज्ञानिक ढंग से व्याख्या की है। यह पुस्तक उन्होंने अपने 
गुरु श्री ।08 गंगाधर जी के नाम समर्पित की है। इस पुस्तक में उन्होंने 
कुडिलिनी जागृत करने की विधि बताई हैं और लिखा है जब कुंडलिनी 
अपना स्थान छोड्ती है तो लिंग के ऊपर ऐसा मालूम होता है जैसे कीड़ी 
चल रही हो। स्वामी जी की इस पुस्तक की एक प्रति उपलब्ध है। 
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महाकाली आश्रम का विकास 


पैंथल के पूर्व में मध्य युगीन एक किला था जिसे 'जरालों का 
कोट' कहते थे। जराल युद्ध में पराजित होने के बाद यह किला छोड 
कर चले गए। किन्तु किला परिसर के भीतर जो महा-काली का पावन 
स्थान था, वह लुप्त हो गया। 


सन ।953 में स्वामी जी को महाकाली ने स्वप्न में दर्शन देकर 
स्थान को प्रकाश में लाने का आदेश दिया। स्वामी जी ने बड़े प्रयास से 
उस स्थान को ढूंढा और वहाँ एक मंदिर का निर्माण करवाया। सन 
980 में स्वामी जी के प्रपौत्र प्रभाकर जी ने इस मंदिर परिसर का 
विकास किया। अब वहां तीन भव्य मंदिरों का समूह है जो दर्शनीय है। 
साहित्य चेतना 

स्वामी जी स्वयं एक अच्छे साहित्यकार थे। वे हिन्दी मंडल, 
जम्मू की कार्यकारिणी के सदस्य भी थे। उन्होंने पैंथल में सरवस्ती 
जागरण अभियान चलाया। परिणाम स्वरूप गाँव के बच्चे पढ़ने लगे। 
उनमें कई साहित्यकार बने जिन में प्रमुख दीनू-भाई पंत भी एक थे। 
स्वामी जी के प्रयास से पैंथल में एक साहित्यिक चेतना जागृत हुई जिस 
का परिणाम यह निकला कि बीस के लगभग इस गाँव के लोग साहित्य 
के क्षेत्र में उतरे। 
सामाजिक कार्य 

स्वामी जी प्रथम कोटि के समाज सेवक भी थे। वे निर्धन 
परिवारों का पूरा ध्यान रखते थे। उनके बच्चों को पढ़ने के लिए 
प्रोत्साहित करते थे और आर्थिक सहायता भी प्रदान करते थे! 

उनके समय में ही महाराजा हरि सिंह ने पैंथल में नल लगवाये 
जिस से सभी लोगों को लाभ पहुँचा। स्वामी जी ने पैंथल का बाजार 
पक्का करवाया। कई ढक्कियाँ बनवाई। पैंथल में राम लीला का 
शुभारम्भ करवाया। सरोवर में कमल के फूल खिलाये। उसके आगे पीछे 
सुन्दर वाटिका विकसित की। 
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क. 


चिकित्सक 


स्वामी जी उच्च कोटि के चिकित्सक भी थे। वे प्रत्येक रोग का 
उपचार करते थे। उनकी दवाई से सबको लाभ पहुँचता था। 


डोगरी से प्यार 


स्वामी जी को अपनी मातृ-भाषा डोगरी से बहुत ही प्यार था। 
वे डोगरी में छोटी-मोटी कविताएँ भी लिखते थे और लोगों को सुनाते भी 
थे। वे कार्तिक मास की कथा गाँव की महिलाओं को डोगरी में ही सुनाते 
थे। वे वार्तालाप भी डोगरी में ही करते थे। वे डोगरी कवि दीनू-भाई पंत 
की कविताएँ सुन कर उसकी पीठ भी थपथपाते थे। 


गोलोक वास की तैयारी 


स्वामी जी को सन 964 के प्रारम्भ में ही यह लगने लगा कि 
वे अब अधिक दिन तक अपने बीमार शरीर को सुरक्षित नहीं रख 
सकेंगे। शरीर त्यागने से कुछ दिन पूर्व उन्होंने अपने प्रिय शिष्य देवराज 
को एक हस्तलिखित पुस्तक सौंपी और कहा कि उनका संस्कार पुस्तक 
में दिए गए निर्देशकों के अनुसार वे स्वयं करायें। 


स्वामी जी को बीमारी का समाचार जब कटडा के लोगों ने सुना 
तो वे एक पालकी में बैठा कर उन्हें किसी योग्य डाक्टर को दिखाने 
कटड़ा ले गए। कटड़ा निवासियों ने भी स्वामी जी की तन मन धन से 
सेवा की। अन्ततः विक्रमी सम्वत 2020 फाल्गुन शुक्त त्रयोदशी 
तदानुसार 25 फरवरी [964 को उन्होंने नश्वर शरीर छोड़ दिया और 
संसार से सदा-सदा के लिए विदा हो गए। 
स्वामी जी की समाधियाँ 

स्वामी जी ने शरीर कटड़ा में छोड़ा था अत: कटड़ा के शिष्यों 


ने उन्हें रघुनाथ मंदिर परिसर में समाधि दी और एक विशाल समाधि 
मंदिर का निर्माण करवाया। 


स्वामी जी के जो शिष्य पैंथल के थे उन्होंने उन का भव्य 
स्मारक समाधि के रूप में पेंथल में बनवाया। 
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पैंथल में स्वामी जी का निर्वाण दिवस 25 फरवरी को प्रति वर्ष 
बडे श्रद्धा से मनाया जाता है। इस दिन एक बड़े भण्डारे का आयोजन 
किया जाता है। स्वामी जी के नाम पर ।4 जनवरी को एक विशाल 
दंगल भी आयोजित होता है जिसमें हजारों दर्शक उपस्थित रहते है। 

पैंथल में स्वामी जी के नाम पर गठित रामलीला कमेटी कार्तिक 


के नवरात्रों में रामलीला का आयोजन भी करती है। इस गाँव के लोग 
स्वामी जी को एक देवता के समान पूजते हैं। 


सन्दर्भ 
l. स्वामी नित्यानन्द : शिव निर्मोही तथा प्रकाश प्रेमी 
95 स्वामी नित्यानन्द : लेख शीराजा हिन्दी में प्रकाशित 
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स्वामी हरि भक्त योगाचार्य 


डुग्गर में जिन संतों ने 'योग' विद्या का प्रचार और प्रसार किया 
उनमें स्वामी हरिभक्त का नाम शीर्ष स्थान में है। देश में उनकी पहचान 
एक योगाचार्य के रूप में है। वे उच्च कोटि के वैद्य भी थे अत: उनके 
शिष्य उन्हें 'आयुर्वेदाचार्य' के नाम से भी अभिहित करते हैं। 


इनका पूरा नाम स्वामी हरिभक्त सच्चिदानन्द परमहंस है। 
इनका जन्म गढ़ सामना बंज॑ में एक ब्राहमण परिवार में 23 अगस्त 
॥923 में हुआ। जब इनका अनुप्राशन संस्कार हुआ तब अनेक वस्तुएँ 
परीक्षार्थ इन के इधर-उधर रखी गई, किन्तु इन्होंने ' श्री विष्णु-सहस्रनाम 
स्तोत्र' को ही उठाया और उसे हदय से लगा लिया। विष्णु का एक नाम 
“हरि' भी है। वे लोगों का दु:ख दरिद्र हरण करते हैं। अतः इनके 
माता-पिता ने इनका जन्म हरि-भक्त रखा। इन की माँ ने इन्हें विष्णु का 
चित्र बाल्यावस्था में देते हुए कहा था - बेटा तुम्हें “हरि भक्ति” करनी 
चाहिए। इसी में तुम्हारा कल्याण है। ये भी सोते जागते हरि-विष्णु का 
ही नाम लेने लगे। धीरे-धीरे इन्हें ऐसा आभास होने लगा कि हरि-विष्णु 
इनके भीतर ही है। 


हरिभक्त जी जब सात वर्ष के हुए इनका मुंडल संस्कार 
मानसर देव स्थान में किया गया। इनका यज्ञोपवीत उप-नयन संस्कार 
पावन देविका नदी के तट पर स्थित 'पुरमंडल' देव स्थान में श्री सद्गुरु 
देव पंडित नृसिंह दत जी की देख रेख में हुआ। इनके गुरु ने इस 
अवसर पर इन्हें दीक्षा देते हुए कहा - “बेटा जितना हो सके, उतना 
गायत्री मंत्र का जप प्रति दिन करो।' गुरु के आदेश पर ये आसान जमा 
कर बैठ जाते और कई-कई घंटे गायत्री मंत्र का जप करते। इनके गुरु 
रामकोट के थे। वे उच्च कोटि के विद्वान और कर्मकांडी पंडित थे। 
इनके परिवार के लोग उन का बहुत सम्मान करते थे। 


यज्ञोपवीत संस्कार के बाद गुरु आदेश पर इन्होंने प्रतिदिन तीन 
हजार गायत्री का जप प्रारम्भ किया। जब ये जप करने बैठते तो कई बार 
कैवल्यानन्दमयी अवस्था में चले जाते। जब शंख ध्वनि होती तब जाकर 
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इनकी योग ध्यान समाधि टूटती। 


इनकी माता ने इन्हें कई बार समझाया कि तुम्हें अभी लम्बे 
समय के लिए ध्यानावस्था में नहीं बैठना चाहिए। इस से हृदय पर 
कुप्रभाव भी पड़ सकता है। किन्तु ये नहीं माने। पूर्ववत ध्यान में बैठते 
रहे। 


एक दिन ऐसा हुआ कि जब ये ध्यान में बेठे हुए थे तो इन का 
शरीर ठंडा पड़ गया। ये तब पद्मासन लगा कर बैठे थे। परिवार के 
लोगों ने इन्हें इस स्थिति में देखा तो वे घबरा गए। उन्हें लगा कि इनका 
प्राणांत हो गया है। किन्तु घर के एक सदस्य ने इन के माथे पर हाथ 
रखा तो माथा गर्म था। अतः इन का अन्तिम संस्कार टल गया। किन्तु 
इस घटना के बाद भी इन्होंने ध्यान करना नहीं छोड़ा किन्तु इतना 
अवश्य सोचा कि यदि किसी कारण ध्यान न खुला तो घर के लोग 
इनका अन्तिम संस्कार कर देंगे। इन्हें लगा कि इन्हें एक ऐसे गुरु की 
आवश्यकता है जो इनका मार्ग दर्शन करे। 

एक दिन हरिभक्त जी तहसील रामनगर के एक गाँव गढ़ 
पंजियाँ में ठहरे हुए थे। वहाँ इन्हें कुछ आभास हुआ और इन्होंने अज्ञात 
प्रवास का निर्णय ले लिया। इन्होंने घर का परित्याग किया और भ्रमणार्थ 
निकल पड़े। इन का भ्रमण के दौरान कई सिद्ध-पुरुषों से सम्पर्क हुआ। 
इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। इन्हें कई रोमांचित और कई भयंकर 
अनुभव भी हुए किन्तु ये अपने पथ से विचलित नहीं हुए। 

एकान्त वास में इन्हें लगा कि केवल पढ़ाई से प्रत्यग्ज्ञान नहीं 
होता। अनुभव के बिना ज्ञान अधूरा है। ऋषियों, मुनियों ने जो उपनिषद्‌ 
ग्रंथ लिखे है।, उस का आधार ज्ञान के साथ-साथ अनुभव भी हैं। इन्होंने 
निर्णय लिया कि वे साधना भी करेंगे और अपने अनुभवों को आधार 
मान कर आगे भी बढेंगे। 
शिक्षा-दीक्षा 

वेदों, उपनिषदों और पुराणों के अध्ययन के लिए शिक्षित होना 
भी आवश्यक था। इन्होंने अपने गुरुजनों की सलाह मानते हुए रघुनाथ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


पाठशाला जम्मू में प्रवेश लिया। वहाँ इन्हें कई प्रकांड विद्वानों के सम्पर्क 
में आने का सुअवसर मिला। उन दिनों इस पाठशाला के प्राचार्य 
महामहोपाध्याय श्री देवराज जी थे। इन्होंने जिन योग्य गुरुओं से ज्ञान 
अर्जित किया उनके नाम थे : 

श्री चन्द्र जी वेदाचार्य 

श्री बालकृष्ण शास्त्री 

श्री परशुराम जी व्याकरणाचार्य 

श्री जय रामजी 

श्री मूल राज जी शास्त्री 

श्री काका राम जी शास्त्री 

साहित्याचार्य श्री गौरी दत जी 

श्री महेश्‍वरी शास्त्री 

श्री चन्द्र मौली शास्त्री 

श्री भोला नाथ जी आयुर्वेदाचार्य 

श्री रमा कान्त जी आयुर्वेदाचार्य 

श्री पूर्ण चन्द जी ज्योतिषाचार्य 

पाठशाला में विभिन्न शास्त्रों का ज्ञान प्राप्त करने के बाद इन्होंने 
अध्यात्मिक गुरु की खोज आरम्भ की। इन्हें लगा कि जब तक इन्हें 


कोई मार्गदर्शक नहीं मिल जाता तब तक अध्यात्मवाद के मार्ग पर 
चलना दुष्कर है। 


अध्यात्मिक गुरू 


9? ७ 93 छे ७ ओमी ७ ४: 


— ~= 
Se 


हरिभक्त जी पाठशाला से जब बाहर आए, उन दिनों पूरे डुग्गर 
प्रदेश में एक ही योग-गुरु स्वामी नित्यानन्द जी की चर्चा थी। स्वामी जी 
महाराजा प्रताप सिंह के राज गुरु भी थे। वे उन दिनों कटड़ा में ही ठहरे 
हुए थे। इन्होंने उनसे योग की युक्तियाँ सीखीं और योग-साधना के लिए 
बाणगंगा की एक गुफा में चले गए। 

स्वामी नित्यानन्द जी के निर्देशन में इन्होंने योगाभ्यास से जितनी 
ऊर्जा अर्जित को उसे ये और आगे बढ़ाने के लिए श्री अमृत 
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वाग्यवाचार्य शास्त्राचार्य जी की शरण में चले गए। इन में ज्ञानार्जन की 
जिज्ञासा बढ़ती गई और ये विभिन्न संतों के सम्पर्क में आते गए। 
हरिभक्त जी ने श्री विष्णु तीर्थ जी से योग की कई विधियाँ सीखी। फिर 
ये श्री विद्या कुण्डलिनी संचाराचार्य से मिले। उनसे योग सम्बन्धी ज्ञान 
अर्जित करने के बाद ये देवास चले गए। वहाँ से ऋषिकेश गए और 
शिवानन्द जी के आश्रम में योग की युक्तियाँ सीखने लगे। ऋषिकेश से 
हरिभक्त जी लाम्बा योगी के सम्पर्क में आए। वे उन दिनों हिमालय में 
निवास करते थे। हिमालय से लोटने के बाद इनकी भेंट मस्तराम जी 
अवधूत से हुई। उन्होंने इन्हें कई विद्याओं में पारंगत किया। वहाँ से ये 
मुम्बई और मुम्बई से थाना चले गए। वहाँ ये कुछ समय के लिए 
सिद्ध-आश्रम में ठहरे। इन्होंने वहाँ सिद्ध योगी गुरु-परम्पराचार्य महाप्रभु 
से आर्शीवाद प्राप्त किया। वहाँ से योगेश्वर प्रभु श्री राम लाल जी के 
दर्शन करने के बाद योगिराज श्री चन्द्र मोहन जी श्री सिद्ध गुफा सबाई 
आगरा वाले के सम्पर्क में आए। 


इस प्रकार अपने अज्ञातवास काल में इन्होंने देश के महान 
संतों, योगियों और अध्यात्मवादियों के दर्शन करके उनसे “योग विद्याज्ञान' 
की युक्तियाँ प्राप्त को। 

स्वामी हरिभक्त जी की यात्राएँ बहुत ही सफल रहीं। एक तो 
इन्हें महानुभवों के दर्शन करने का सुअवसर प्राप्त हुआ और दूसरा इन्हें 
जो सब से बड़ा लाभ पहुँचा वह यह था कि योग के क्षेत्र में जो नये 
प्रयोग ये करना चाहते थे उस क्षेत्र में इनका मार्ग प्रशस्त हुआ। 

इन्हें लगा कि जो व्यक्ति योग से जुड़ता है वह शारीरिक, 
मानसिक और बौद्धिक दृष्टि से परिपक्व होता है और उसमें एक विशेष 
गुण अंकुरित होता है और वह है - सहन शीलता। 

भारत के विख्यात संतों, आचायों और विद्वानों से ज्ञान-अर्जित 
करके स्वामी हरिभक्त जी पावन स्थली कटडा में पुनः लौट आए। 
इन्होंने कटड़ा के एक छोटे से पुराने “टीला' को अपने आश्रम के लिए 


चुना। 
59 
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महाकाली मंदिर का निर्माण 
“टीला' में साधनारत रहते इन्हें आभास हुआ कि कुछ मूर्तियाँ 
भूमि में दबी पड़ी हैं। इन्होंने उन मूर्तियों को जमीन खोद कर ढूंढा। 
मूर्तियाँ महा-काली तथा अन्य देवी देवताओं से सम्बन्धित थीं। इन्होंने 
उन मूर्तियों को क्रम से रखा और मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ 
करवाया। इन्हें स्थानीय लोगों से भी सक्रिय सहयोग मिला। अल्पकाल 
में ही मंदिर के निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया। मूर्ति स्थापना के अवसर 

पर इन्होंने विशाल भंडारे का आयोजन भी किया। 
पुस्तक रचना 

कटडा में रहते इन्होंने माता वैष्णो देवी पर एक पुस्तक लिखने 
का निश्चय किया। जितने भी यात्री देश-विदेश से कटडा में वैष्णो देवी 


यात्रा पर आते थे, वे माता वैष्णो देवी के इतिहास पर लिखित किसी 
प्रमाणित पुस्तक की माँग करते थे। 


स्वामी जी ने संवत 2040 विक्रमी आश्विन नवरात्र में (सन 
984 ई.) में सरस्वती की कृपा से एक पुस्तक लिखी जिस का शीर्षक 
रखा - ' श्री वैष्णवी प्रकाश मणि माला स्तोत्र।' पुस्तक लिखने के लिए 
इन्होंने पंडित श्री परशुराम जी व्याकरणाचार्य, पंडित बिहारी लाल 
ज्योतिषाचार्य तथा कश्मीरी पंडित बलजिन्नाथ से सहयोग प्राप्त किया। 
मूल पुस्तक 53 पृष्ठों पर आधारित है। इस में कुल ।77 श्लोक 
समाहित हैं। यह पुस्तक सीतोपनिषद पर आधारित लगती है। इस में 
लेखक ने अपना परिचय अध्यक्ष श्री वैष्णवी कालिका मंदिर, कटड़ा 
वैष्णवी देवी जम्मू (कश्मीर) के रूप में दिया है। 
दुर्गा मंदिर-गुजरू नगरोटा 
स्वामी हरिभक्त जी का परिवार सामना बंज से गुजरु-नगरोटा 
में आकर बसा तो इन्होंने वहाँ एक भव्य और विशाल दुर्गा मंदिर समूह 
का निर्माण कार्य प्रारम्भ करवाया। यह कार्य अति कठिन था किन्तु देवी 
कृपा से सम्पन्न हो गया। इस मंदिर की व्यवस्था इन्होंने अपने भाईयों 
को सौंपी और स्वयं कटड़ा में आ गए। 
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योग-विज्ञान- भवन 


स्वामी हरिभक्त जी कटडा में शुरु-शुरु में जिस कुटिया में 
रहते थे उस का नाम इन्होंने 'योग-विज्ञान भवन' रखा। 


उन दिनों इनके शिष्य और जम्मू-कश्मीर के विद्वान इनके नाम 
के साथ सर्वदर्शन योगाचार्य तथा आयुर्वेदाचार्य आदि प्रविशेषणों का 
प्रयोग करते थे। इनके मन में भी था कि ये “योग विद्या” को विश्व मंच 
पर प्रचारित करें और इस विद्या का लाभ सभी वर्ग के लोग उठाये। 


योग का प्रचार 


सौभाग्य से सन ।960 के लगभग इन्हें एक ऐसा मित्र मिल 
गया जो योग विद्या सीखने के उद्देश्य से बिहार से कटडा-माता वैष्णवी 
देवी की यात्रा पर आया था। इन दोनों संतों ने योग के प्रचार और प्रसार 
के लिए एक योजना बनाई और स्वीकृति लेने के लिए पैंथल में स्वामी 
नित्यानन्द जी महाराज के आश्रम में आए। स्वामी नित्यानन्द जी ने इन्हें 
“योग' साधना की कई युक्तियाँ बताई तथा योग पर जो ग्रंथ स्वामी जी 
ने लिखे थे, वे उन्होंने इन्हें भेंट किए। 

स्वामी जी का आशीवाद प्राप्त करने के बाद प्रयोग के तौर पर 
इन्होंने कटडा और पैंथल में योग के कई शिविर लगाये। जिन में स्थानीय 
लोगों ने बढचढ कर भाग लिया। 
भारत सरकार से अनुदान 

सन ]96] के लगभग धीरेन्द्र ब्रहूमचारी और हरिभक्त चैतन्य 
जी भारत के प्रधानमंत्री पंडित जवाहर नेहरु से मिले। उन्हें “योग-विदूया' 
ज्ञान से अभिगत कराया। उन्हें इन्होंने प्रभावित किया कि आज के 
सन्दर्भ में भारतीयों के लिए योग अति महत्वपूर्ण है। प्रधानमंत्री इन के 
उस प्रस्ताव से सहमत हो गए. जिस के अन्तर्गत इन्होंने कटडा वैष्णो 
देवी तीर्थ स्थल पर विश्व स्तर का योग संस्थान खोलने की बात कही 
थी। भारत सरकार ने इनकी संस्था को अनुमानतः 60 लाख रुपये का 
अनुदान देना मान लिया। 
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विश्वयातन योग संस्थान 

केन्द्र सरकार के अनुदान से कटडा वैष्णो देवी में एक विस्तृत 
भूखंड योग संस्थान के लिए इनके नाम से खरीदा गया। उस भूखंड में 
कई भवन खड़े किए गए। इन भवनों में शिक्षार्थियो के ठहरने की 
व्यवस्था थी। ये भवन दुमाजिले थे और इनमें विश्राम के लिए पूरी 
व्यवस्था थी। 


यह योग संस्थान अल्प-काल में ही राष्ट्रीय मंच पर उभरा। इस 
संस्थान का अपना हवाई अड्डा था जिसमें विदेशी प्रशिक्षार्थियों के चढ़ने 
और उतरने की व्यवस्था थी। यह संस्थान थोड़े समय में ही राष्ट्रीय स्तर 
पर अपनी पहचान बनाने में सफल रहा। इस संस्थान के तत्वावधान में 
कई राष्ट्रीय और अन्तरराष्ट्रीय स्तर के योग से सम्बन्धित आयोजन 
सम्पन्न हुए। 

भारत के कई विख्यात प्रकाशकों ने इस संस्थान के संचालकों 
की योग-विद्या से सम्बन्धित पुस्तकें हिन्दी और अग्रेजी में प्रकाशित 
कों। देश भर के लोग इस संस्थान की ओर आकर्षित होने लगे। 


इस संस्थान के माध्यम से स्वामी हरिभक्त जी ने लोगों को योग 
के प्रति आकर्षित किया। 


“योग-विज्ञान' महाग्रंथ 

स्वामी जी ने योग-विज्ञान पर एक वृहद्‌ ग्रंथ लिखा जिस के 
तीन भाग हैं। प्रथम भाग में समस्त शास्त्रों में वर्णित आत्म-ब्रहम 
साक्षात्कार की योग युक्तियाँ बताई गई हे] दूसरे भाग का नाम 
चिद्‌-ब्रहमोपासना है। इसमें दिव्य प्रेम प्रकट करने की विधि बताई गई 
है। तीसरे अध्याय का नाम दिव्य स्वास्थ्य कल्पयोग है। इसमें स्वामी जी 
ने बताया है कि यम-नियम, अष्टांग योग आदि से कैसे दिव्य स्वास्थ्य 
प्राप्त किया जा सकता है। यह पुस्तक अभी अप्रकाशित है। 


इसके अतिरिक्त स्वामी जी के जीवन और उनके द्वारा प्रवर्तित 
योग पर कई छोटी-बड़ी और भी कई पुस्तकें प्रकाशकों द्वारा प्रकाशित 
हैं। 
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वृत-चित्र 

स्वामी जी के जीवन और उनकी उपलब्धियों पर आधारित डेढ़ 
घंटे का एक वृत-चित्र भी बना है जो उनके शिष्यों को विशेष अवसर 
पर दिखाया जाता हे। 
दुर्गापुरी-मंदिर-समूह 

आश्रम के भीतर ही यहाँ पहले हवाई पटरी थी वहाँ स्वामी जी 
द्वारा निर्मित सात मन्दिरों का एक समूह है जिसे श्रद्धालु दुर्गापुरी नाम से 
अभिहित करते हैं। इस मंदिर समूह में विभिन्न देवी-देवताओं की 
मूर्तियाँ प्रतिष्ठित हैं। 
निजी आवास 


स्वामी जी का निजी आवास योगाश्रम के भीतर ही समाहित है। 
यह दो मंजिला है। इस भवन के जिस कक्ष में स्वामी जी अपने शिष्यों 
और प्रशंसकों को दर्शन देते थे, वह दिव्य गुरुओं के चित्रों से सुशोभित 
है। इसी आवास में इन श्रद्धालुओं के ठहरने की व्यवस्था निचले तल 
में की जाती है। 4 
उपदेश 

स्वामी जी अपने शिष्यों से कहा करते थे - मनुस्मृति में लिखा 
है : जिस व्यक्ति की नरक में जाने की इच्छा हो वह पुरोहिताई का काम 
करे, यदि शीघ्र ही नरक में जाना हो तो किसी मंदिर का चढावा लेने 
का लालच करे। 

यदि मंदिर का चढावा जन-उपयोगी कार्यों में व्यय किया जाए 
तो वह सब के लिए फलदायक होता है। 

मोक्ष : सांसारिक पदार्थों का मोह न होना ही मोक्ष है। मानव 
सेवा से ईश्वर प्रसन्न होता है। 

उपदेश वाक्य : जिस प्रकार दूध में डाला दूध, तेल में डाला 
तेल, जल में डाला हुआ जल एक हो जाता है। किसी भी युक्ति से बडे 
बर्तन में डाला हुआ छोटे बर्तन वाला दूध आदि पुन: अलग नहीं किया 
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जा सकता, वैसे ही अनन्त ब्रहम सर्वात्म सागर में योग ध्यान समाधि में 
मिला हुआ जीवात्मा पुनः परमात्मा से अलग नहीं हो सकता। वह जीव 
मुक्त चेतनानन्दमय ब्रहम ही हो जाता है। 


गोलोक की तैयारी 


स्वामी हरिभक्त जी योगाभ्यासी थे, अतः उन के मुख मंडल में 
प्रतिक्षण आभा टपकती थी। उनमें स्फुर्ति थी। वे ऊर्जावान थे। अपना 
अधिकांश समय वृद्धावस्था में भी ध्यान ज्ञान में लगाते थे। फिर भी 
अधिक बैठक करने से उनकी कमर में हल्का सा दर्द रहता था। फिर 
यह दर्द एक टाँग और एक घुटने तक पहुँच गया। फिर भी इन्होंने चलना 
बंद नहीं किया। थोडे दिन अस्वस्थ रहने के बाद इन्होंने शरीर का 
परित्याग 9 अक्तूबर 200 में किया। 
समाधि 


स्वामी हरिभक्त जी की समाधि योगाश्रम के भीतर मंदिर समूह 
के निकट निर्मित है। गुरु पूर्णिमा के दिन इन के सैंकड़ों शिष्य इन की 
समाधि में इक्ट्ठे होते हैं और इन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 

स्वामी हरिभक्त जी महान योगी थे। उन्होंने पूरे देश में योग का 
प्रचार किया। 
शिष्य : स्वामी योगानन्द 


स्वामी हरिभक्त जी महाराज के समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ 
उनके परम प्रिय शिष्य योगानन्द जी ने योगाश्रम कटडा की व्यवस्था 
सम्भाली है। ये रिश्ते में स्वामी जी के भतीजे भी हैं। ये किशोरावस्था 
से ही स्वामी जी के सानिध्य में रहे। इन्होंने स्वामी जी की तन और मन 
से सेवा की है। इनका जन्म ।9 जुलाई ।967 में हुआ। 


स्वामी योगानन्द जी महाराज योगगुरु भी हैं। इन्होंने जम्मू में श्री 
रघुनाथ मंदिर में स्थित तारा निवास भवन को अपना केन्द्र बना कर 
जम्मू के युवावर्ग को योग के क्षेत्र में दीक्षित किया है। 


मृदुल स्वभाव के योगानन्द जी स्वामी हरिभक्त जी का निर्वाण 
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दिवस और गुरु पूर्णिमा का उत्सव बडे उत्साह से कटडा में आयोजित 
करते हैं। एक ऊर्जावान योग शिक्षक होते हुए भी ये समाज सेवा में रत 
रहते हैं। कटडा (वैष्णो देव) में नवरात्रों के अवसर पर जो भेंट 
प्रतियोगिता आयोजित होती है, उसमें इन की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण 
होती है। 

ये एक कुशल और योग्य व्यवस्थापक भी हैं। इनके अथक 
प्रयासों से आश्रम का विकास तीव्र गति से हो रहा है। 
योग शिक्षक सूर्यानन्द 

सूर्यानन्द स्वामी हरिभक्त जी द्वारा प्रवर्तित योग-विद्या का 
प्रचार देश-विदेश में कर रहे हैं। इन्होंने देश के बाहर चीन में जा कर 
कई लोगों को योग की दीक्षा दी है। 

रिश्ते में ये स्वामी हरिभक्त जी के भतीजे और योगानन्द जी के 
सगे भाई हैं। इन का मुख्य केन्द्र दिल्ली में है किन्तु ये पूरे देश में घूमते 
फिरते हैं। 

इनका व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक है। ये देखने में बड़े ही 
सौम्य लगते हैं। सुशिक्षित होने के कारण ये सब से मधुर भाषा में संवाद 
करते हैं। योग-शिक्षक सूर्यानन्द जी महाराज प्राय: कटडा भी आते हैं 
और स्वामी हरि भकत जी के शिष्यों को योग सम्बन्धी निर्देश भी देते 
हैं। 


9 नम न्‍ तल 
सन्दर्भ : 
IE श्री वैष्णवी प्रकाश मणि माला स्तोत्र - स्वामी हरिभक्त चैतन्य 
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स्वामी धीरेन्द्र ब्रहमचारी 


धीरेन्द्र ब्रहमचारी मूलतः बिहार प्रान्त के थे। बचपन से ही उन 
की रूचि योग और अध्यात्म में थी। युवावस्था में ही उन्होंने घर छोड़ा 
और तप करने पहाड़ों की ओर आए। वे शिवालिक पहाड़ियों का 
अवलोकन करते जम्मू पहुँचे और जम्मू से वे त्रिकूटाँचल के दर्शन करने 
गए। यह भूखंड इन्हें अति सुन्दर लगा। इन्होंने योग, तप और तपस्या के 
लिए यहीं साधना करने का मन बनाया। 

सौभाग्य से सन ।960 के लगभग इन की भेंट स्वामी 
नित्यानन्द जी के परम-शिष्य हरिभक्त से हुई। हरिभक्त जी ने स्वामी 
नित्यानन्द जी से योग-साधना सीखी थी। इनकी भी प्रबल इच्छा थी कि 
इन्हें भी कोई ऐसा गुरु मिले जो योग के क्षेत्र में इन का मार्ग दर्शन करे। 

स्वामी हरिभक्त ने इन के अर्न्तभावों को समझा और वे इन्हें 
पैथल में स्वामी नित्यानन्द्र जी के आश्रम में ले गए। 


स्वामी नित्यानन्द्र जी ने इन दोनों को विश्वभर में योग-साधना 
का प्रचार करने और इस विद्या को जन-जन तक पहुँचाने के लिए 
प्रेरित कियाऔर आशीवाद देते हुआ कहा कि यदि वे अपना अभियान 
चलाएंगे तो उन्हें इसमें आशातीत सफलता मिलेगी। 


स्वामी नित्यानन्द जी से आर्शीवाद प्राप्त करने के पश्चात्‌ 
धीरेन्द्र ब्रह्मचारी हरिभक्त जी को साथ लेकर दिल्ली गए और 
प्रधानमंत्री जवाहर लाल नेहरु से मिले। इन्होंने प्रधानमंत्री को अपना 
उद्देश्य बताया और उसे क्रियान्वित करने के लिए केन्द्र सरकार से 
अनुदान माँगा। प्रधानमंत्री ने इन की माँग स्वीकार कर ली। केन्द्र सरकार 
से इन्हें जो आर्थिक सहयोग प्राप्त हुआ उससे इन्होंने स्वामी हरभक्त के 
नाम से करडा में भूमिखंड खरीदा और उसमें एक भव्य योगाश्रम का 
निर्माण करवाया जिस का नाम रखा - विशवायतन योग आश्रम कटडा 
(वैष्णो देवी)। 


धीरेन्द्र ब्रह्मचारी तथा हरिभक्त ने इस योगाश्रम को विश्व स्तर 
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का बनाया। भारत के अतिरिक्त कई अन्य देशों से भी शिक्षार्थी इस 
आश्रम में योग का प्रशिक्षण प्राप्त करने आने लगे। 


इस आश्रम के निर्माण के पश्चात्‌ एक आश्रम गाँधीनगर जम्मू 
में भी इन्होंने बनवाया जो भव्यता के कारण पूरे राष्ट्र में प्रसिद्ध हुआ। 
अपर्णा-आश्रम 


स्वामी धीरेन्द्र ब्रहमचारी सुद्धमहादेव की यात्रा पर आए तो वे 
22 अगस्त ॥97] को मान तलाई में भी गए। यह वह स्थान है, यहाँ 
माता गौरजा ने जन्म लिया था। माता गौरजा का एक नाम “अपर्णा' भी 
है। ब्रहमचारी जी इस स्थान के प्राकृतिक सौंदर्य से इतने अधिक 
अभिभूत हुए कि उन्होंने यहाँ विश्व स्तर का एक योगाश्रम खोलने का 
मन बना लिया। इसके लिए सबसे पहले उन्होंने एक हजार दो कनाल 
भूमि खरीदी। उस पर बहुमंजिला भवन खडे किए। एक सुन्दर रम्य 
वाटिका का विकास किया। उसमें हिरण, मोर आदि पशु-पक्षियों के 
लिए आवास स्थल निर्मित किए। 

ब्रहमचारी जी ने एक कार्यालय भी स्थापित किया जो इस 
आश्रम की व्यवस्था देखता था। इस योगाश्राम में देश और विदेश से 
बड़ी संख्या में प्रशिक्षणार्थी आने लगे। इन्होंने आश्रम में हेलीपैट का 
निर्माण भी करवाया। 

ब्रहमचारी जी भारत की प्रधानमंत्री इन्दिरा गाँधी जी को भी 
योग सिखाते थे, अतः वे उनके भी अधिक निकट थे। बे प्रधानमंत्री को 
भी इस आश्रम में लाना चाहते थे। किन्तु दुर्भाग्य में ब्रहमचारी जी को 
आश्रम के हैलीपैड में ही जहाज में खराबी आ जाने के कारण दुर्घटना 
हुई और इसी कारण 9 सितम्बर 994 को इनका देहावसान हो गया। 

अब यह आश्रम भारत सरकार के संरक्षण में है। भारत सरकार 
ने इस स्थान पर अन्तरराष्ट्रीय योग संस्थान बनाने कौ घोषणा की है। 
संस्थान के लिए निर्माण कार्य चल रहा है।डुग्गर के लोग ब्रहमचारी 
जी को एक व्यबहार कुशल संत मानते हैं। 
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बाबा दुदूधा धारी 


युग पुरुष बाबा दुदूधा धारी जी भारत की महान्‌ अध्यात्मिक 
विभूतियों में से एक थे। जिस प्रकार पौराणिक-साहित्य में ऋषियों-मुनियों 
के रहस्यमय आख्यान हम पढ़ते हैं, बाबा दुदूधा धारी भी उसी कोटि 
के ऋषि-मुनियों से थे। वे बफीले पहाड़ों को फांदते हुए आगे निकल 
जाते थे। उफनती हुई नदियाँ उन का मार्ग नहीं रोक पाती थीं। जब वे 
सघन वनों से गुजरते थे तो हिंसक वन्य पशु भी उनके चरणों में आ 
गिरते थे। 


बाबा दुद्धा-धारी का मुख्य आश्रम तो हरिद्वार में है। जिसे 
बर्फानी आश्रम के नाम से अभिहित किया जाता है, किन्तु डुग्गर प्रदेश 
में भी उन्होंने तीन आश्रम संस्थापित किए जिनके नाम जम्मू आश्रम, 
उधमपुर आश्रम और राजौरी आश्रम हैं। बाबा जी डुग्गर प्रदेश में दो 
दशक तक सन ।950 से लेकर सन ।970 तक बहुत ही सक्रिय रहे। 
इस भूखंड को उन्होंने अपने तप और यज्ञों से पावन किया। 


बाबा जी एक स्थान पर स्थायी रूप से नहीं टिके। उन का 
लक्ष्य तो भारत में एक सांस्कृतिक और धार्मिक चेतना पैदा करना था। 
वे जिस स्थान पर भी जाते हजारों की संख्या में लोग उनके दर्शन करने 
आते और कई उनके अनुयायी भी बन जाते। 


डुग्गर प्रदेश में उन्होंने भव्य और विशाल यज्ञं का आयोजन 
कई स्थानों में किया। उनका पहला ऐसा आयोजन जम्मू में तवी नदी के 
तट के साथ सन ।955 के लगभग हुआ। जम्मू निवासियों के अनुसार 
ऐसा आयोजन जम्मू में न तो कभी पहले हुआ था और न ही बाद में 
हुआ। इस यज्ञ-आयोजन के प्रत्यक्षदर्शियों में डोगरी लेखक नरेन्द्र भसीन 
भी थे। उन्होंने अपनी पुस्तक सुच्ची सम्भाल में लिखा है कि इस यज्ञ 
के आयोजन से एक मास पूर्व तैयारी प्रारम्भ हो गई थी। हवन के लिए. 
]08 कुंड तैयार किए गए थे और पंडितों तथा यजमानों के बैठने की 
भी व्यवस्था को गई थी। यज्ञ के आयोजन के लिए कई कमेटियों का 
गठन किया गया। जब यज्ञ प्रारम्भ हुआ तो उसमें भाग लेने के लिए पूरा 
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नगर उमड़ पड़ा। इस यज्ञ में बच्चा पार्टी की भूमिका भी सराहनीय थी। 
लेखक नरेन्द्र भी उस पार्टी का ही सदस्य था। 


लेखक नरेन्द्र भसीन के अनुसार बाबा जी धौंथली की ढक्की 
के नीचे एक कुटिया में एक टाट के टुकड़े को अपने शरीर में लपेट 
कर बैठ जाते थे। वे वहाँ प्रभु भक्ति में लीन रहते थे। उनके शिष्य शेष 
काम देखते थे। वे बीच-बीच में कुटिया के बाहर भी आते थे और 
अपने भगतों को दर्शन देकर कुटिया के भीतर चले जाते थे। 


वे अति मित-भाषी थे। बहुत ही कम बोलते थे। वे न तो 
मंडलेश्वरों की भाँति लम्बे प्रवचन देते और न ही मौनी बाबा की भाँति 
चुप रहते। उन का व्यक्तित्व कई दृष्टियों से अलोकिक था। उनमें 
जप-तप द्वारा अर्जित शक्तियों पर न तो गर्व था और न ही वे अपनी 
प्रशंसा करते थे। इनमें इतना तेज पूंज था कि वे अपनी चुम्बक शक्ति 
से प्रत्येक व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षित कर लेते थे। 

जम्मू की भाँति उन्होंने अखनूर में भी एक विशाल यज्ञ का 
आयोजन किया। उस यज्ञ में उन्होंने उस कश्मीरी डाक बाबू को भी 
पहचान लिया जिसने गिलगित में बर्फ से फिसलने पर उनके प्राणों की 
रक्षा की थी। 

बाबा दुद्ध धारी को उनके अनुयायी बड़े आदर से महापुरुष 
कहते थे। उन्होंने पौनी, उधमपुर, राजौरी की धरती को अपने चरणों से 
पवित्र किया था। अब वे तो नहीं हैं किन्तु हरिद्वार में निर्मित उनका 
विशाल स्मारक हमें उनके पुण्य-कार्यों की याद दिलाता है। डुग्गर प्रदेश 
के हजारों वरिष्ठ नागरिक आज भी उनके चमत्कारों की चर्चा करते हैं। 


MEE OF Se शप क ० तात. नस 
सन्दर्भ : 
॥. सुच्ची सम्भाल : नरेन्द्र भसीन 
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ब्रहमर्षि विश्वात्मा बावरा 


ब्रहमर्षि विश्वात्मा बावरा जी महाराज एक उच्च कोटि के 
अध्यात्मिक महापुरुष थे। उनकी परिगणना विश्व के शिखर ब्रहमज्ञानियों 
और गम्भीर दार्शनिक तथा तत्व द्रष्टा ऋषियों में की जाती है। वे देश 
के उन प्रमुख महान संतों में एक थे जिन्होंने वैदिक धर्म और संस्कृति 
का प्रचार पूरे विश्व में किया। 


बावरा महाराज का जन्म ।। जनवरी ।934 ई. में कलकता के 
एक निकटवर्ती गाँव में हुआ। इन्हें प्रारम्भ में कुश्ती लड्ने का बहुत ही 
शौक था। गाँव में इनकी पहचान एक पहलवान के रूप में थी। 

सन ।953 में जब ये अठारह वर्ष के थे अखाड़े में कुश्ती लड़ 
कर आ रहे थे तो सत्य नारायण पार्क कलकता में इन्होंने एक बावरा 
साधु देखा जो लोगों पर पत्थर फेंक रहा था। लोक उससे डर कर पीछे 
हट रहे थे। किन्तु ये डरे नहीं और उस साधु के निकट उसकी 
सहायतार्थ नीचे बैठ गए। उस सिद्ध पुरुषं ने इनके सिर पर ईट के एक 
टुकड़े से टनकार दी। टनकार लगते ही इनके भीतरी चक्षु खुल गए। 
इन्होंने उस सिद्ध पुरुष के चरण पकड़ लिये। उस सिद्ध पुरुष ने इन्हें 
गुप्त-विद्या का परिज्ञान कराया और कुछ ही क्षणों के बाद वह 
अर्न्तधान हो गया। 


इन्होंने आँखें खोली, इधर उधर देखा, जब वह कहीं दिखाई न 
दिया तो इन्होंने उसे पहले कलकता में ढूंढा। वहाँ नहीं मिला तो उसे 
ढूंढते ये काशी पहुँचे। वहां विश्वानाथ मंदिर गए। किन्तु वह सिद्ध पुरुष 
वहाँ भी नहीं था। काशी से ढूंढते-ढूंढते ये अयोध्या भी पहुँच गए किन्तु 
उस सिद्ध पुरुष का कहीं पता नहीं चला। 

अयोध्या में स्थित हनुमान गढ़ी में जब ये पहुँचे तो इन्हें असीम 
आनन्द को प्राप्ति हुई। अखाड़े में भी हनुमान की पूजा का विधान था। 
तभी से इनके मन में हनुमान जी के प्रति असीम श्रद्धा थी। हनुमान जी 
के दर्शन करके जब ये नीचे सरयू नदी में आए तो इनका सम्पर्क एक 
ऐसे साधु से हुआ जिसने इन्हें बाबा मणिराम की छावनी में पहुँचा दिया। 
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बाबा मणिराम को छावनी में एक बूढ़े रामायणी रहते थे। उन 
का वास्तविक नाम राम सुन्दर दास था। वे अपने शिष्यों को रामचरित 
मानस पढाते थे। ये भी उन के आश्रम में चले गए। उन्होंने इन्हें राम 
चरित मानस की एक प्रति भेंट की और उसका पाठ प्रतिदिन हनुमान 
गढ़ी में जाकर करने को कहा। उन्होंने इनके रहने की व्यवस्था राम 
कला मंदिर में को। 


एक दिन ये हनुमान गढी में रामायण का पाठ कर रहे थे तो 
इन्हें स्वामी श्री राम स्वरूप दास जी ने देख लिया। वे इन्हें अपने साथ 
श्री राम चरण चंचरीक गढ़ी में ले आए। इन के अनुरोध पर उन्होंने इन्हें 
अपना शिष्य बनाना स्वीकार कर लिया। उन्होंने इन का पंच संस्कार 
किया। इन्हें वैष्णव धर्म की दीक्षा दी और इन का नया नाम रखा - दीन 
बन्धु दीन दयाल। इस प्रकार ये चन्द्रबली भट्ट से दीन बन्धु बन गए। 

स्वामी राम स्वरूप दास जी ने इनके अध्ययन की व्यवस्था भी 
की। वहाँ अध्ययनरत रहते इन्होंने संतों से सुना कि जो व्यक्ति रामायण 
का एक सौ आठ पाठ पढ़े उसे भगवान के दर्शन हो जाते हैं। इन्होंने 
बड़ी दृढ़ता से मन पक्का किया और दिन रात एक करके रामायण के 
एक सौ आठ पाठ सम्पन्न कर लिये। इन पाठों के बाद इनके जीवन में 
चरमोत्कर्ष आया। इन्हें सिद्धि पर सिद्धि प्राप्त होने लगी। इन के शिष्यों 
की संख्या में भी दिन प्रतिदिन बढ़ोतरी होने लगी। संत समाज भी इनसे 
अति-प्रभावित हुआ। इन्हें धार्मिक सम्मेलनों को अध्यक्षता के लिए 
बुलाया जाने लगा। इन के अनुयायियों ने भी इन्हें नया नाम दिया - 
ब्रह्मर्षि विश्वात्मा बावरा। 
ब्रहमर्षि विश्वात्मा बावरा 

विश्व-आत्मा जी ने वैदिक धर्म और संस्कृति का प्रचार करने 
देश और विदेश में कई धार्मिक सम्मेलन आयोजित किए। इनके शिष्यों 
ने विदेशों में भी इनको आमंत्रित किया। ये वैष्णव विचार धारा का प्रचार 
करने गए। इन्होंने युनाइटिड किंगडम में सनातन संस्कृति परिषद की 
स्थापना की। कैनडा में ब्रहमर्षि मिशन की स्थापना को। गुरुदव 
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अमेरिका में भी गए। हालैंड में भी इन्होंने उद्घोष किया। ये कराची में 
भी गए। 

बावरा जी ने भारत की कई महान हस्तियों को अपने 
उद्बोधन से प्रभावित किया। इन्होंने अखिल भारतीय संत समिति का 
पुर्नगठन किया। जन जागृति अभियान का शुभारम्भ किया। भारतीय 
राष्ट्रवाद को नवजीवन दिया। 


डुग्गर यात्रा 


अगस्त सन ।963 में महर्षि जी बाबा अमरनाथ को यात्रा संपूर्ण 
करने के पश्चात्‌ श्रीनगर से प्रस्थान करने के पश्चात्‌ सायंकाल के 
समय ऊधमपुर पहुँचे। वे वाहन से आए थे। उन्हें शिवालिक पर्वत 
श्रंखला का परिदृश्य अति सुन्दर लगा अतः वे आगे नहीं बढ़े। उन्होंने 
ऊधमपुर में बद्रीमल राम चरण की सराय में डेरा जमाया। उस दिन 
जन्माष्टमी का त्योहार ऊधमपुर में बड़े उल्लास से मनाया जा रहा था। 


गुरुदेव भी इस त्योहार में भाग लेना चाहते थे, अतः वे चूनी 
लाल के बेटे राजेन्द्र को साथ लेकर गीता-भवन चले गए और वहाँ 
उन्होंने डेढ़ घंटा प्रवचन किया जिसे सुन कर ऊधमपुर के लोग हतप्रभ 
रह गए। इससे पहले उन्होंने इतना तेजस्वी संत नहीं देखा था। वे इन से 
इतने प्रभावित हुए कि इन के चरणों में गिर पड़े और इनसे अनुरोध 
करने लगे कि वे एक प्रवचन और करें। 


गुरु जी दूसरे दिन पहले ऊधमपुर में स्थित मिलिटरी कैंट में 
फौजियों को सम्बोधित करने गए। वहाँ इन्होंने उन्हें देश भक्ति का पाठ 
पढ़ाया और दोपहर के बाद गीता-भवन में दूसरा प्रवचन दिया। 


ऊधमपुर के वरिष्ठ नागरिकों, बुद्धिजीवियों, सामाजिक कार्यकर्ताओं 
के अनुरोध पर गुरुदेव एक मास के लिए गीता भवन ऊधमपुर में 
रूके। उनसे सबसे पहले राजेनद्र जी ने गुरु मंत्र ग्रहण किया और उनके 
पश्चात्‌ उनसे मंत्र लेने के लिए भीड़ सी लग गई। 


ऊधमपुर में गुरु जी के अनेक अंतरंग भक्त प्रणत हुए जिनमें 
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जगन्नाथ शास्त्री, दुर्गादास, चूनीलाल, जंगन्नाथ शर्मा, राजेन्द्र, शाँति लाल, 
विद्या वर्मा, दीनानाथ, राजीव खजूरिया, मोहन, अशोक, पवन गुप्ता, राज 
गुरु आदि के नाम उल्लेखनीय हैं। 

ऊधमपुर से गुरेदव जम्मू भी गए। वहाँ इनके भक्‍त लाल चन्द 
अग्रवाल ने इन का भव्य स्वागत और सम्मान किया। जम्मू में इन्होंने 
रघुनाथ मंदिर में अपने प्रवचनों से श्रोताओं को मंत्र विमुग्ध किया। जम्मू 
में भी इन के दर्शन करने भीड़ उमड़ पड़ी। गुरुदेव अपने सभी भक्तों 
को आर्शीवाद देकर ऊधमपुर लौट आए। 


जम्मू में एक स्वामी क्षमानन्द जी रहते थे। उन्होंने इन से दीक्षा 
ली और सन्यास का मार्ग अपनाया। 


वैष्णवी देवी यात्रा 


गुरुदेव जी प्रबल इच्छा थी कि वे अमरनाथ से सीधे वैष्णवी 
देवी के दर्शनार्थ जाएं। किन्तु ऊधमपुर और जम्मू में वे इतने व्यस्त हो 
गए कि उन्होंने कुछ दिनों के लिए यात्रा टाल दी। 

अन्ततः एक दिन प्रातः काल के समय वे ऊधमपुर से रवाना 
हुए और वैष्णो देवी के दर्शनार्थं कटडा चले गए। माता वैष्णो देवी के 
दर्शन करके वे जब लौट रहे थे तो बाण गंगा के निकट उन्हे कोई दिव्य 
आहवान हुआ और वे वहीं रूक गए। गुरुदेव जी कुछ दिन बाण गंगा 
में समाधिस्थ रहे। 
देवी-पिण्डी यात्रा 

गुरु जी बाण गंगा से पैंथल गाँव आए। वहाँ से वे शक्ति स्थल 
देवी-पिण्डी में चले गए। गुरुदेव जी ने कुछ दिन वहाँ एकान्त वास भी 
किया। गुरुदेव जी को पैंथल गाँव का प्राकृतिक परिदृश्य अति मन 
मोहक लगा। पैंथल के बारे में उन्होंने सुन रखा था कि इस पुण्य भूमि 
में स्वामी नित्यानन्द जी महाराज ने कई वर्ष तप किया है। 

इसी प्रकार स्थानीय लोगों ने उन्हें बताया कि पैंथल के निकट 
ही ऋषि कुटीर है। वहाँ एक तपस्वी आए. थे जिन का नाम बाबा 
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जगन्नाथ दास था। वे निम्बार्क सम्प्रदाय के थे, उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में 
वैष्णव जीवन शैली का प्रचार किया। 


लोगों ने उन्हें यह भी बताया कि पैंथल साहित्यकारों का गाँव 
है। इस गाँव के दीनू भाई पंत ने डोगरी भाषा में साहित्य लिखकर भाषा 
को नया जीवन दिया। 


गुरुदेव से भागथा के रामचन्द कोतवाल भी मिले। उन्होंने गुरु 
जी से अनुरोध किया कि वै अपना एक केन्द्र वहाँ भी खोले। उसके 
लिए वे जमीन देंगे। गुरु जी ने पैंथल के सभी भक्तों को आशीवाद 
दिया, वाहन पर बैठे और ऊधमपुर आ गए। 
आश्रम की संस्थापना 


गुरुदेव जी ने ऊधमपुर निवासियों के आग्रह पर आश्रम की 
संस्थापना की योजना को क्रियान्वित करने के लिए अपने शिष्यों, 
श्रद्धालुओं और भक्तों से सहयोग प्राप्त किया। आश्रम के लिए स्थान का 
चयन धार रोड़ ऊधमपुर के निकट “दीना नगर' में किया गया। 


इस आश्रम के संचालन के लिए गुरुदेव जी के शिष्यों ने एक 
समिति गठित को और सबके सहयोग से आश्रम का भवन बनकर तैयार 
हो गया। इस आश्रम में गुरुदेव जी का एक भव्य चित्र मुख्य दीवार के 
ललाट में आवेष्टित किया गया। प्रारम्भ में गुरु जी के शिष्य इस आश्रम 
में इकट्ठे होकर सत्संग आदि का आयोजन करते थे। 


शिक्षा संस्थान 


भारतीय संस्कृति के मूल सिद्धान्तो को मूर्तिरूप देने के लिए 
इस आश्रम में एक शिक्षा केन्द्र भी खोला गया। इस विद्यालय में प्रवेश 
के लिए नियम भी निश्चित किए गए। छात्रों को पढ़ाने के लिए योग्य 
और उच्च स्तर के अध्यापकों की नियुक्ति की गई। योग कक्षाओं तथा 
ध्यान का भी प्रावधान रखा गया। 


पहले यह शिक्षा केन्द्र दसवीं कक्षा तक ही था किन्तु बाद में 
इसे उच्च-विद्यालय का रूप दिया गया। यह विद्यालय ऊधमपुर में एक 
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आदर्श शिक्षा केन्द्र है। इस विद्यालय से जो विद्यार्थी शिक्षा प्राप्त करके 
बाहर निकले हैं लोग उन की योग्यता की प्रशंसा करते हैं। 


इस आश्रम और शिक्षा संस्थान का संचालन पिछले 27 वर्षों से 
गुरुदेव जी को अनन्या शिष्या चिन्मय ज्योति बड़ी कुशलता से कर रही 
है। 
जन जागृति महा-अभियान का प्रारम्भ 

गुरुदेव जी ने राष्ट्र की उन्नति एवं सुरक्षार्थ युवा वर्ग को जागृत 
करने, राष्ट्र रक्षार्थ भारतीय जन-समुदाय में चेतना पैदा करने भारतीय 
अस्मिता और उसकी रक्षा करने, आतंकवाद से सचेत करने तथा वर्तमान 
की ज्वलंत समस्याओं को जन-जन तक पहुँचाने के लिए एक अभियान 
अखिल भारतीय संत समिति के तत्वावधान में 5 सितम्बर 200! को 
वैष्णव देवी के चरण स्थल कटडा से प्रारम्भ किया। इस अभियान में 
सैंकड़ों साधु-संतों ने भाग लिया। 

कटडा वैष्णो देवी से प्रारम्भ हुई यह यात्रा जम्मू, पंजाब, 
हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, वृन्दावन, उतर-प्रदेश से होती हुई 30 
जनवरी 2002 को बलिया पहुँची। इस यात्रा में गुरुदेव जी ने बड़ी-बड़ी 
जन सभाओं को सम्बोधित करते हुए 'राष्ट्र देवो-भव' के गगन चुम्बी 
नारे लगाये। 
महा प्रयाण 

यात्रा के दौरान गुरुदेव जी कुछ अस्वस्थ हुए। इन्होंने यात्रा को 
तो आगे भेज दिया किन्तु स्वयं अपने शिष्य चिदूधनानन्द जी तथा सुरेश 
मेहरा को साथ लेकर धनबाद रेलवे स्टेशन से शताब्दी एक्सप्रैस गाड़ी में 
बैठ गए। 

7 फरवरी रात ]] बजे गुरुदेव का शरीर शिथिल पड़ने लगा 
तो इनके शिष्यों ने डाक्टर की गुहार लगाई। डाक्टर उपलब्ध भी हुए 
किन्तु गुरुदेव के स्वास्थ्य में कोई सुधार नहीं हुआ। अन्ततः गुरुदेव जी 
को रेलवे अधिकारियों ने उनके शिष्यों के साथ टुण्डला स्टेशन पर उतार 
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दिया। वहाँ से इन्हें अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस की व्यवस्था भी 
की गई। डाक्टरों ने इन्हें बचाने का भरकस प्रयास किया किन्तु वे 
असफल रहे। 


अन्ततः 8 फरवरी 2002 शुक्रवार प्रातः सात बजे के लगभग 
गुरुदेव ने महा प्रयाण की ओर प्रस्थान किया। उसी दिन इनका पार्थिव 
शरीर इनके आश्रम विराटपुर में लाया गया। ।0 फरवरी 2002 रविवार 
के दिन चार बजे गुरुदेव को महा समाधि हेतु भूमि में रखा गया। इस 
अवसर पर इनके सैकड़ों शिष्य उपस्थित थे। उन्होंने इन्हें श्रद्धा सुमन 
अर्पित किए। देश के इस महान सपूत को देश-विदेश से जो श्रद्धांजलि 
सन्देश मिले उससे आश्रम को जो गरिमा मिली वह अवर्णीय है। 


ज्वाला पलक तक कत्ल स्स ना 
सन्दर्भ : अकथ कहानी : लेखन एवं सम्पादन - स्वामी भक्ति मणि 
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सदगुरू मधु परम हँस 

सद्गुरु मधु परम हँस जी डुग्गर की एक ऐसी महान्‌ अध्यात्मिक 
विभूति हैं जिनकी प्रसिद्धि पूरे विश्व में है। वे देश-विदेश के साथ 
डुग्गर प्रदेश में भी एक सांस्कृतिक और अध्यात्मिक संचेतना संचारित 
करने का प्रयास कर रहे हैं। इनका जीवन चरित्र एक उज्जवल नक्षत्र की 
भाँति चमचमाता हुआ दृष्टिगत होता है। उनके अनुयायियों की देश और 
विदेश में संख्या लाखों में है। वे पवित्रता और सादगी की प्रति मूर्ति हैं। 
राष्ट्र रक्षक 

सद्गुरु मधुहँस जी का प्रारम्भिक जीवन कैसा था? इस विषय 
में विशेष जानकारी तो नहीं है किन्तु सन 2077 में उन्होंने अमेरिका में 
जो साक्षात्कार दिया उससे पता चलता है कि उन्होंने 24 वर्ष तक 
भारतीय सेना की सेवा की। वे एक सैनिक के रूप में देश की एकता, 
अखंडता के लिए सुदृढ़ता के साथ खड़े रहे। 


गुरूदर्शन 

सद्गुरु मधु परम हँस अभी भारतीय सेवा में ही थे कि उनको 
भेंट स्वामी गिरधरानन्द महाराज से हुई। वे उच्चकोटि के विद्वान, 
दार्शनिक, चिंतक और अध्यात्मवादी थे। उन के व्यक्तित्व से ये इतने 
अधिक प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए। उन्होंने इन्हें जो अध्यात्म 
का मार्ग दिखाया वह ज्ञान मार्ग पर आधारित था। 

स्वामी गिरधरानन्द जी के कुछ शिष्य सेना में भी थे। वे स्वामी 
जी की पुस्तकें स्वयं भी पढ़ते थे औरर इन्हें भी पढ़ने के लिए देते थे। 
स्वामी जी के विचारों ने इन्हें उनकी ओर आकृष्ट किया। इन्होंने उस 
दिव्य महापुरुष की शरण में जाने का निश्चय कर ही लिया। 


उतराधिकारी 
स्वामी गिरधरानन्द जी ने पहले इन्हें देखा और परखा। ये 


बाल-ब्रहमचारी थे। अविवाहित थे और सद्गुणी भी थे। स्वामी जी को 
इनमें कुछ विलक्षणता दिखाई दी और उन्होंने पहले इन्हें अपना शिष्य 
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बनाया और बाद में अपना उतराधिकारी सन 7969 ई. में घोषित किया। 
स्वामी गिरधरानन्द जी का उतराधिकारी बनने के पश्चात्‌ इन्होंने सन 
970 से लोगों को अध्यात्मवाद की शिक्षा देना प्रारम्भ की। 
साहिब बन्द॒गी 

परम हँस जी ने गद्दी पर बैठने के बाद कई धार्मिक ग्रंथों 
पंथों, सम्प्रदायों का अनुशीलन किया। इन्हें लगा कि सभी धर्म और 
सम्प्रदाय यह स्वीकार करते हैं कि ईश्वर एक है किन्तु ईश्वर की खोज 
कने के मार्ग भिन्न-भिन्न हैं। इन्हें लगा कि अध्यात्म के क्षेत्र में लोग 
भ्रमित हैं, वे नहीं समझ पा रहे हैं कि वे किस पंथ या सम्प्रदाय की 
शरण में जाएं जो उन का मार्ग-दर्शन करे। समाज में जो संत हैं वे भी 
लोगों को ऐसे आङम्बरों तथा मिथ्या अवधारणों से जकड़ रहे हैं जिससे 
व्यक्ति सही मार्ग पर न चल कर अपने मार्ग से भ्रष्ट हो रहा है। 


इन्होंने अनुभव किया कि अब समय आ गया है कि जन- 
साधारण को मिथ्या-आङम्बरों से बाहर निकाला जाए और उन्हें निर्वाण 
का मार्ग दिखाया जाए। 


इन्हें लगा कि ईश्वर की प्राप्ति के लिए उपयुक्त मार्ग महान 
संत कबीर द्वारा प्रवर्तित ज्ञान मार्ग ही हो सकता है। जो व्यक्ति ज्ञानी 
होगा वह आउम्बरों में फंस ही नहीं सकता। अतः इन्होंने समाज में 
अध्यात्मिक जन-जागृति पैदा करने के लिए एक संस्था का गठन किया 
जिस का नाम रखा - साहिब बन्दगी अर्थात्‌ ईश्वर बन्दना या ईश्वर की 
भक्ति। 
साहिब बन्दगी दर्शन 


परमहँस जी के अनुसार साहिब बन्दगी का दार्शनिक आधार 
महान संत कबीर दास की विचार धारा है। इस विचार धारा के अन्तर्गत 
जब तक व्यक्ति अपनी वासनाओं पर नियंत्रण नहीं पा लेता तब तक 
वह अध्यात्मवाद के मर्म को समझ ही नहीं सकता। अत: साहिब 
बन्दगी का पहला नारा है - अपनी वासनाओं को नियंत्रण में रखो। यदि 
व्यक्ति ऐसा करेगा तो वह प्रत्येक प्रकार की बुराई से बचेगा। जो बुराई 
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से बचेगा उसमें उज्जवलता आएगी। जिसमें उज्जवलता आएगी उसमें 
दिव्यता का प्रकाश भी प्रज्वलित होगा। वह न लोभ करेगा, न पाप 
करेगा, न किसी को कष्ट देगा और न किसी पर बोझ बनेगा। 

इस पंथ में गुरु को ही सर्वोच्च माना जाता है। वह साधक के 


भीतर ऐसी शक्ति पैदा करने की समर्थ रखता है कि उसके जीवन का 
अन्धकार दूर हो जाता है। 


हम दूध से दीपक नहीं जला सकते। दूध से पहले दही बनाते 
हैं, दही मथने से मक्खन निकलता है और मक्खन से घी। हम मक्खन 
और घी से दीप जला सकते हैं। गुरु भी ऐसा ही करता है। वह अपने 
शिष्य को मथता है। मथने से वह घी बनता है और घी से प्रकाश प्राप्त 
किया जा सकता है। 


शिष्य 
सद्गुरु जी के अनुसार एक साधक या शिष्य में निम्न गुण होने 
चाहिए : 


I वह सत्यवादी हो। 

25 माँस का प्रयोग न करता हो। अर्थात्‌ माँसाहारी न हो। 
3. मद्यपान (शराब) का प्रयोग न करता हो। 

4. वह पर स्त्री पर कुदृष्टि न रखता हो। 

5. वह चोर न हो। 

6. वह जुआरी न हो। 

7. 


वह हक की कमाई खाने वाला हो। 
जिस व्यक्ति में ये गुण होंगे उसमें गुरु की कृपा से दिव्यता का 
प्रकाश प्रगट होगा। 
साहित्य 

साहिब बन्दगी पंथ की ओर से हिन्दी में 04 पुस्तकें, उर्दू में 
दो पुस्तकें, मराठी में चार पुस्तकें, तमिल में दो पुस्तकें, कन्नड में तीन 
पुस्तकें, पंजाबी में चार पुस्तकें, गुजराती में तीन पुस्तकें और डोगरी में 
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दो पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। डोगरी पुस्तकों के नाम हैं - न्यारी 
भक्ति और सहजे सहज पाइये। इस संस्था की ओर से अंग्रेजी में अभी 
तक बारह पुस्तकें प्रकाशित की जा चुकी हैं। 


हिन्दी में प्रकाशित कुछ पुस्तकों का विवरण निम्न है : 


।. परा रहस्या 

2. सद्गुरु भक्ति 

98 सत्संग सुधारस 

4. अमृतवाणी 

5. सद्गुरु नाम जहाज है 
6. चल हँसा सतलोक 
7. गुरु सुमिरै सो पार 

8. सद्गुरु महिमा 

9. भक्ति सागर 

0. न्यारी भक्ति 

।।. गुरु पारस गुरु परस है 
।2. गुरु अमृत की खान 
।3. मूल सुरति 

4. निराले सद्गुरु 

5. भक्ति रहस्य 

6. आत्मबोध 

7. सत्य सार 

8. निराकार मन 

9. सच्चा शिष्य 

20. अमर लोक 

इन पुस्तकों का विषय अध्यात्मवाद, दर्शन और पराभवित है। 

आश्रम 


साहिब बन्दगी का मुख्य आश्रम रांजड़ी पोस्ट राया जिला साम्बा 


है। इस आश्रम का नाम 'संत आश्रम रांजडी' है। इस आश्रम के साथ 
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एक विस्तृत भूखंड है। इस भूखंड में सेब का बाग विकसित किया गया 
है। इसके अतिरिक्त एक रम्य वाटिका भी है। आश्रम में साधकों के 
रहने और खाने पीने की समुचित व्यवस्था है। 


इसके अतिरिक्त देश-विदेश में कुल 220 आश्रम हैं जिनमें 
पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू-कश्मीर के आश्रम भी समाहित 
हैं। साहिब बन्दगी से जुड़े सैंकड़ों लोग विदेशों में भी रहते हैं जिनमें एक 
देश अमेरिका भी है। 
समाज सेवा 

मधु परम हँस जी स्वयं भी समाज सेवक हैं और वे अपनी 
शिष्यों को भी इसके लिए प्रेरित करते हैं। अनाथ बच्चों को सरक्षण 
देना, वयोवृद्धो की देखभाल करना, असहायों को सहारा देना, नंगों को 
बस्त्र देना इनकी संस्था के मुख्य उद्देश्य हैं। इन की संस्था ने कई बेघर 
लोगों को मकान बनाने में सहयोग दिया है। 

इन के आश्रम के द्वार सभी वर्ग के लोगों के लिए खुले हैं। 
जिस के हृदय में ईश्वर दर्शन की लालसा है, परमहँस जी उस का मार्ग 
दर्शन करते हैं। 

मधु परमहँस पर्यावरण को स्वच्छ बनाये रखने के पक्ष में भी 
हैं। ये अपने सभी आश्रमों की सफाई का ध्यान रखते हैं। आश्रमों में 
वृक्षारोपण करवा कर आश्रम को प्रदूषण रहित रखते हैं। इनमें निर्धन वर्ग 
के प्रति विशेष सहानुभूति है। ये यथा सम्भव उनकी आर्थिक सहायता 
भी आश्रम की ओर से करते हैं। 


नामदान 

परमहँस जी के अनुसार कई अध्यात्मिक पुरुष-नाम दान के 
अर्थ को हृदयंगम ही नहीं कर पाते। 'नाम' एक वाचक शब्द नहीं है 
अपितु यह वह शक्ति है जिसके माध्यम से आत्मा और शरीर का 
'विलयीकरण हो जाता है। यह काम केवल गुरु ही कर सकता है। किन्तु 
जिन लोगों ने 'नाम' को व्यापार का माध्यम बना लिया है, वे न तो 
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अपना और न ही अपने शिष्यों का भला कर रहे हैं। केवल 52 अक्षर 
में नाम समाहित नहीं है। नाम वाचक शब्द भी नहीं है। “नाम” एक वह 
दिव्य दृष्टि है जो साधक अपने गुरु से प्राप्त करता है। दिव्य दृष्टि को 
ही अध्यात्मवाद में नाम देना कहते हैं। जब कोई शिष्य अपने गुरु से 
'नाम' लेता है तो वह समस्त प्रकार के विकारों से मुक्ति प्राप्त कर लेता 
है। यदि हमारा मार्ग दर्शक ही अन्था हो तो उस का अनुकरण अन्धे ही 
करेंगे। अतः सद्गुरु बनाने से पूर्व उस की परख उसी प्रकार करनी 
चाहिए जैसे हीरे की परख पारखी करता है। 
संत कबीर : एक आदर्श 

परम हँस जी का कथन है कि विश्व में जितनी भी विभूतियों 
ने जन्म लिया वे माँ के पेट से प्रकट हुए। किन्तु कबीर दास अकेले 
ऐसे संत थे जो कमल के फूल से प्रकट हुए। जब उन्होंने अपना पार्थिव 
शरीर छोड़ा तो हिन्दू उस पर अपना अधिकार जताने लगे और मुसलमान 
अपना अधिकार जताने लगे। किन्तु जब कफन हटा कर देखा तो वहाँ 
उन का पार्थिव शरीर नहीं था, वहाँ कमल के फूल थे। 


कबीर एक अलौकिक शक्ति थे। उन्होंने समाज को पांखड, 
आडम्बरों तथा मिथ्या अवधारणाओं से बचने के लिए कहा। उन में 
समानता का भाव था। वे सबको एक समान समझते थे, वह चाहे हिन्दू 
हो या मुसलमान। वे कहते थे कि हिन्दूओं का ईश्वर और मुसलमानों 
का खुदा अलग-अलग नहीं है। वह एक ही है। उस की दृष्टि में सभी 
एक समान हैं न कोई छोटा है और न ही कोई बड़ा है। 

ईश्वर बन्दना का सबसे सरल मार्ग हे सर्वप्रथम मार्ग-दर्शक 
अथवा गुरु को ढूंढना। यह कार्य सब से कठिन है क्योकि सच्चे संत 
या गुरु को ढूंढ पाना अति कठिन है। एक गृहस्थी कभी सच्चा गुरु नहीं 
हो सकता क्योंकि एक अन्धे को कैसे दूसरा अन्धा मार्ग दिखा सकता 
है। अतः इनके अनुसार जो गुरु हो वह बाल ब्रहचारी हो। यदि वह बाल 
ब्रह्मचारी नहीं है तो सन्यासी हो। गुरु वह होना चाहिए जो जग के 
कल्याणार्थ लोगों को दिशा निर्देश दे। जैसे हीरे को पारखी परखता है वैसे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


ही साधक को अपने गुरु कौ परख करनी चाहिए। साधक को ऐसा गुरु 
चुनना चाहिए जो निर्वासना हो अर्थात्‌ उसमें किसी प्रकार की वासना न 
हो। गुरु में दूसरा गुण यह होना चाहिए कि वह निर्बन्धन हो अर्थात्‌ उस 
का संसार में किसी के साथ कोई रिश्ता न हो। निर्विघ्न हो कर वह 
सांसारिक कार्य करे। गुरु में तीसरा गुण यह होना चाहिए कि वह 
सारग्राही हो अर्थात्‌ अपनी जीविका का संसाधन अपनी कमाई से करे। 
गुरु में चौथा गुण यह होना चाहिए कि वह समदर्शी हो। सब को समान 
दृष्टि से देखता हो। गुरु में पाँचवां गुण यह होना चाहिए कि वह समस्त 
शास्त्रों का ज्ञान रखता हो। उस में छटा गुण यह होना चाहिए कि वह 
निर्लोभी हो अर्थात्‌ उसे किसी भी वस्तु के प्रति लोभ न हो। गुरु में 
सातवां गुण यह होना चाहिए कि वह ईश्वर निष्ठ हो। जिस व्यक्ति में 
उपरोक्त सात गुण होंगे) वही साधक का मार्ग-दर्शक हो सकता है 
अन्यथा इन गुणों से जो रहित होगा, वह साधक को भटकाएगा। 

“साहिब बन्दगी' संस्था सबसे अधिक महत्व गुरु को देती है। 
इस संस्था की मान्यता है कि यह सभी गुण सद्गुरु परम हँस मधु हँस 
में हें, अत: जो इन का शरण में आएगा उसे ईश्वर के दर्शन करना 
सम्भव हो सकते हैं। अन्यथा वह पूरा जीवन भटकता रहेगा और 
अध्यात्मिक सुखों से वंचित रहेगा। 


नि ता र 
सन्दर्भ : साहिब-बन्दगी से सम्बन्धित प्रकाशित | 
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सन्त द्वारिका नाथ शास्त्री 


संत द्वारिका नाथ शास्त्री जी डुग्गर के उन महान संतों में एक 
थे जिन्होंने अध्यात्मवाद में पिछड़े डुग्गर क्षेत्र में एक जन चेतना पैदा 
की। इस महान विभूति का जन्म 22 दिसम्बर 959 ई. में जम्मू जनपद 
के अन्तर्गत सुआंजना गाँव में एक ब्राहमण परिवार में हुआ। इनके पिता 
का नाम पंडित परमानन्द शर्मा और माता का नाम बसन्ती था। इनके घर 
का वातावरण विशुद्ध वैष्णव था। इनके माता-पिता दोनों पूजा-पाठी थे। 
इनकी अभिरुचि बचपन से ही धार्मिक थी। घर या गाँव में यदि कोई 
अनुष्ठान आयोजित होता तो ये उसमें बड़ी सक्रियता से भाग लेते। 
शिक्षा 

इन्होंने प्राथमिक शिक्षा अपने गाँव के स्कूल से ही प्राप्त की। 
उसके बाद इन्होंने मिडल स्कूल कोट-भलवाल से आठवीं कक्षा तक 
शिक्षा प्राप्त को। दसवीं को परीक्षा इन्होंने जम्मू में एक गैर सरकारी 
स्कूल से उतीर्ण की। यह स्कूल रिहाड़ी में अवस्थित था। दसवीं परीक्षा 
उतीर्ण करने के पश्चात्‌ इन्होंने संस्कृत विद्यापीठ, कोट-भलवाल जम्मू 
में प्रवेश लिया। वहाँ से इन्होंने 'शास्त्री' की उपाधि प्राप्त की। इसके 
पश्चात्‌ इन्होंने संस्कृत में ही आचार्य (संस्कृत एम.ए.) किया और 
पी.एच.डी. के लिए विषय भी चुना किन्तु किसी कारण इन का 
अध्ययन रूक गया। 
सेरी-गाँव 

सन ।974 में इनके पिता ने 'सेरी' गाँव में भी एक नया 'घर' 
बनाया। इन का पूरा परिवार 'सुआंजना' से सेरी आ गया। यह स्थान 
कप hs अति निकट था। अतः इन्हें दौड़-धूप करने में कठिनाई नहीं 

। 


अभिरुचि 


प्रारम्भ में इनकी अभिरुचि मल्लयुद्ध में थी। शास्त्री जी बहुत 
ही अच्छे पहलवान भी थे। जब ये अखाड़े में उतरते तो बड़े-बड़े 
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पहलवानों को हरा देते थे। कई पहलवान इन से कुश्ती करने से 
झिझकते थे। इन्हें प्रारम्भ में अपनी कुशल मल्लयुद्ध विद्या में अभिमान 
भी होने लगा किन्तु शीघ्र ही ये सम्भल गए। इन्हें लगा कि अभिमान 
किसी भी दृष्टि से स्वीकार्य नहीं इससे व्यक्ति का नैतिक दृष्टि से पतन 
भी हो सकता है। 

हनुमान के उपासक 


एक पहलवान के रूप में इन का लगाव हनुमान उपासना में भी 
था। इन्होंने सुन रखा था कि जो भी व्यक्ति हनुमान की उपासना करतां 
है वह हनुमान जैसा बलवान बन जाता है। प्रारम्भ में इन्हें शारीरिक दृष्टि 
से बलशाली बनना अच्छा लगता था किन्तु बाद में इन्हें लगा कि 
बलशाली वह है जो अपनी इन्द्रियों को जीतता है। अतः इन्होंने 
पहलवानी छोड़ दी और इन्द्रियों को जीतने का प्रयास प्रारम्भ कर दिया। 
उज्जवल भविष्य की कामना 

शास्त्री जी अपनी पढ़ाई से सन्तुष्ट नहीं हुए। वे अधिक से 
अधिक पढ़ना चाहते थे। वे हिन्दू विश्वविद्यालय बनारस में विद्यार्जन 
के लिए गए भी किन्तु कुछ कारण ऐसे बने कि इन्हें वापस लौटना 
पड़ा। घर आकर इन्होंने पूरी तैयारी के साथ लोकसंघ सेवा आयोग को 
परीक्षाओं में भाग लिया। आई.ए;एस. की परीक्षा में भी बैठे किन्तु इन 
का चुनाव नहीं हुआ। 
वरिष्ठ संस्कृत व्याख्याता 

जिन दिनों संत जी अपने भविष्य की तलाश में थे तो 
दक्षिण-भारत से इन्हें एक संस्कृत-बिद्यापीठ से वरिष्ठ संस्कृत व्याख्याता 
का नियुक्ति पत्र मिला तो संत जी दक्षिण भारत चले गए। वहाँ इन्होंने 
डेढ़ वर्ष तक अपनी सेवाएँ प्रदान कीं। दक्षिण-भारत में प्रवास के दौरान 
इनका सम्पर्क बड़े-बड़े विद्वानों, महा पंडितों और दार्शनिकों से हुआ। 
वहाँ इन्होंने उनसे बहुत कुछ सीखा। कई संस्कृत ग्रंथों का गूढाध्ययन 
किया। भारतीय अध्यात्मवाद की परम्परा को हृदयंगम किया। 
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संत जी को वहाँ का बौद्धिक वातावरण बहुत पसंद आया। 
किन्तु घरवालों के अनुरोध पर इन्होंने त्याग पत्र दिया और घर आ गए। 
शिक्षा विभाग में नियुक्ति 

दक्षिण-भारत से लौटने के बाद इन्होंने जम्मू-कश्मीर राज्य के 
शिक्षा विभाग में नौकरी के लिए प्रार्थना पत्र भेजा तो विभाग ने इन का 
चयन एक अध्यापक के रूप में किया और इनकी नियुक्ति सन 98] 
में ग्राम फलाये मंडाल में हुई। एक अध्यापक के रूप में इन की 
लोकप्रियता विद्यार्थियों ओर ग्रामवासियों में इतनी अधिक बढ़ी कि 
आसपास के गाँवों के लोग भी इन्हें बुलाने लगे। 
उपदेशक 


शास्त्री जी एक शिक्षक के साथ-साथ एक उपदेशक भी बन 
गए। धर्म ग्रंथों का इन्होंने गूढाध्ययन तो किया ही था। अत: आवश्यकता 
थी कि जो ज्ञान इन्होंने अर्जित किया है उसे सरल और सरस भाषा में 
लोगों तक पहुंचाया जाए। इन्होंने मातृ-भाषा डोगरी में लोगों को वेदों और 
उपनिषदों का प्रतिपाद्य विषय समझाये तो लोग इनके सन्मुख झुक गए 
और इन्हें अपना मार्ग दर्शक मानने लगे। 
शुभ-विवाह 


इनको अध्यात्मिक और त्याग भावना में रुचि देखकर इनके 
पिता ने इन्हें विवाह बन्धन में बांधने का निश्चय किया। उन्होंने करेल 
गाँव के पंडित धर्म चन्द की लड़की को पसंद किया और 28 जून 
।982 को इन का विवाह संस्कार भी सम्पन्न करवा दिया। विवाह के 
बाद इनके घर एक पुत्र ने भी जन्म लिया जिसका नाम इन्होंने गंगाध 
र रखा। 
महात्याग 


विवाह बन्धन में बंध जाने के पश्चात्‌ भी इन्होंने अध्यात्मिक 
आन्दोलन का क्रम जारी रखा। गाँव-गाँव से इन्हें निमंत्रण मिलने लगे। 
स्थान-स्थान पर इन को कथाओं, प्रवचनों, जगरातों का आयोजन होने 
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लगा। इन कौ प्रसिद्धि पूरे डुग्गर प्रदेश में फैल गई। शास्त्री जी एक दिन 
अपने सहयोगियों, मित्रों और श्रद्धालुओं के बीच बैठे थे तो इन के एक 
साथी ने इनसे कहा - शास्त्री जी! आप त्याग की बात करते हो। यदि 
में आप से आप के वस्त्र मांगू तो आप मुझे अपने तन से वस्त्र उतार 
कर दे दोगे। इन्होंने कहा- ' अवश्य दूँगा', वह बोला ' अभी कपडे उतार 
कर मुझे दे दो।' शास्त्री जी कमरे के भीतर गए और सभी वस्त्र उतार 
कर उसे सौंप दिये और स्वयं कमरे के भीतर बंद हो गए। निर्वस्त्र 
शास्त्री जी बाहर आ नहीं सकते थे, अतः सभी तमाशा देखने बाहर खड़े 
हो गए। तभी एक युवक हाथ में मिठाई का डब्बा और एक धोती लेकर 
वहाँ आया। उसने शास्त्री जी को धोती सौंपी तो शास्त्री जी कमरे से 
बाहर आ गए। इस घटना का इनके साथियों पर भी गहरा प्रभाव पड़ा। 
शास्त्री जी ने भी वस्त्रों का परित्याग कर दिया और केवल एक लंगोट 
पहन कर उपदेश करने लगे। डुग्गर के कवियों ने जब उन्हें इस अवस्था 
में देखा तो उन्होंने इन पर कई गीत लिखे। जिनमें एक उदाहरण के 
लिए प्रस्तुत है : 9 

सेरी दा इक पंत दिक्खेआ सिद्ध द्वारिका नाथ जी 

पाईं सिद्ध द्वारका नाथ जी 

भगवत करदा ओ कथा करदा लोक दिन्दे साथ जी 

बाल कृष्ण दा जय कारा बोले इष्ट रघुनाथ जी 

पाई ( भाई ) इष्ट रघुनाथ जी 

उम्र इन्दी बड्डी करेओ महाराज रघुनाथ जी 

पाई रघुनाथ जी 

दुर्गा दासै साम्बे आले लिखी ईन्दी पाक्ख ( भाख ) जी 

पाई लिखी ड्न्दी पाक्ख जी। 

कवि दुर्गादास की इन कविताओं में शास्त्री जी के जीवन दर्शन 
और व्यक्तित्व की झलक स्पष्ट मिलती है। 


आश्रम को संस्थापना 
शास्त्री जी ने डुग्गर-प्रदेश में धार्मिक, अध्यात्मिक और सांस्कृतिक 
चेतना जागृत करने के लिए सुआंजना में एक आश्रम की संस्थापना को 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


और लोगों को धर्म का रहस्य बताया और समता का पाठ पढ़ाया। 


शास्त्री जी को जब लगा कि वे इस धरती में जिस कार्य के 
लिए अवतरित हुए थे वह पूर्ण हो गया है तो उन्होंने गोलोक वास के 
लिए तैयारी कर ली। 


परलोक गमन 


शास्त्री जी ने घोषणा की कि वे 26 जुलाई ।992 में अग्नि में 
प्रवेश करके इस नश्वर शरीर की परित्याग कर देंगे। शास्त्री जी को 
अन्तिम विदाई देने के लिए उस दिन सैंकड़ों की संख्या में संध्या के 
समय लोग ताप्ती नदी के तट के साथ एकत्रित हो गए। उन्होंने देखा 
कि एक चिखा बनाई गई है। उस अखंड अग्नि में शास्त्री जी ने प्रातः 
4 बज कर 45 मिनट पर प्रवेश किया। वे देखते ही देखते धूएँ के साथ 
वायुमंडल में विलीन हो गए। इनके साथ इनका एक शिष्य जिस का 
नाम फालीराम था, जो हरिजन था वह भी अग्निकुंड में कूदा और भस्म 
हो गया। 


समाधि 


स्वामी जी के श्रद्धालुओं ने सुआंजना गाँव में उन की भव्य 
समाधि का निर्माण करवाया। अब इस समाधि स्थल की देखरेख एक 
ट्रस्ट करता है जिसके संयोजक शास्त्री जी के पुत्र गंगाधर जी महाराज 
हैं। उनके विशेष सहयोगी राजेश जी हैं। टस्ट की ओर से आश्रम में यज्ञ 
हवन, सत्संग आदि का आयोजन किया जाता है। इस आश्रम के साथ 
एक गौशाला भी है। 
साहित्य 


शास्त्री जी की जीवनी पर एक पुस्तक प्रकाशित है जिस का 
शीर्षक है - 'अवधूत गाथा इस पुस्तक का संकलन और सम्पादन 
विकास चन्द्र ने किया है। यह पुस्तक सुआंजना आश्रम में उपलब्ध है। 
इसके अतिरिक्त शास्त्री जी के जीवन पर स्थानीय पत्र-पत्रिकाओं में कई 
लेख भी प्रकाशित है। 
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स्वामी बलराज भारती 


स्वामी बलराज भारती की कर्म भूमि डुग्गर का बन्द्रालता 
(रामनगर) क्षेत्र था। उन्होंने इस पिछड़े क्षेत्र में तीन दशक तक एक. 
धार्मिक और सांस्कृतिक आन्दोलन चलाया जिस से लोगों में अध्यात्मिक 
चेतना पैदा हुई। 

स्वामी बलराज भारती के विषय में कहा जाता है कि वे मूल 
रूप से हरियाणा के थे। कुछेक लोग उन्हें बिहार का भी मानते हैं। 
किशोरावस्था में ही उनका झुकाव पूजा-पाठ ईश्वर-आराधना और 
भक्ति-भाव में था। वे अपने गाँव के शिव मंदिर में जलाभिषेक के लिए 
प्रति दिन जाते थे। मंदिर के साधु-संतों के निकट बैठना, उनके संवाद 
सुनना इन्हें बहुत ही अच्छा लगता था। वे साधुओं को स्वच्छन्द जीवन 
शैली से भी बहुत प्रभावित थे। वे मन ही मन सोचते कि गृहस्थ जीवन 
से संतों का जीवन श्रेष्ठ होता है। गृहस्थी तो केवल अपने लिए जीते हैं। 
संत तो सब के लिए जीते हैं। वे सब का कल्याण करते हैं। 

एक दिन इन्होंने एक दिव्य संत के दर्शन किए और उस की 
मुख-आभा से इतने प्रभावित हुए कि घर वालों को बताये बिना उसके 
पीछे-पीछे चल पड़े। 

उस संत ने इन्हें समझाया कि अभी तुम किशोर हो। तुम्हारी 
अवस्था पढ्ने लिखने और विद्या ग्रहण करने की है। पहले तुम ज्ञान 
प्राप्त कर लो और उसके बाद सन्यासी बनना तुम्हारे लिए उपयुक्त 
होगा। एक अपरिपक्व व्यक्ति का निर्णय भी अपरिपक्व होता है, अतः 
कुछ समय के लिए धैर्य रखो। 

इन्होंने संत से कहा कि मैं तो घर का परित्याग करके आपके 
पीछे-पीछे आ गया हँ! अब मैं क्या करूं? संत ने कहा - विद्या अर्जित 
करो। इन्होंने पुनः प्रश्‍न किया “कहाँ करूँ, संत इन्हें उतर प्रदेश के 
अन्तर्गत सीतापुर ले आए। वहाँ एक प्राचीन प्रसिद्ध तीर्थ था। उस तीर्थ 
स्थल में एक बड़ा जल कुंड था। यह तीर्थ पौराणिक काल से था। संत 
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जी ने इन्हें वहाँ एक आश्रम में प्रवेश दिलवाया और स्वयं भ्रमणार्थ चले 
गए। वह एक विशाल आश्रम था। उसमें कई विद्यार्थी साधु और संत 
रहते थे। वहाँ आश्रम के साथ एक गौशाला भी थी। 

इन्हें वहाँ जिस गुरुदेव का सानिध्य मिला वे बड़े ही उदार 
हृदय के थे। एक प्रसिद्ध विद्वान ओर दार्शनिक भी थे। उनसे और भी 
कई छात्र शिक्षा-ग्रहण करते थे। यह भी उनकी शरण में चले गए और 
विद्याध्ययन के साथ-साथ योग-जप-तप का अभ्यास भी करने लगे। 


गुरु जी इनसे बहुत ही स्नेह करते थे। वैसे भी ये बहुत ही तेज 
और कुशाग्रबुद्धि के थे। गुरु जी जो भी पाठ पढाते उसे बडी सहजता 
से कंठस्थ कर लेते। इन्हें पढ़ाई के अतिरिक्त आश्रम की सेवा भी 
करनी पड़ती थी। गौशाला में भी वे जाते थे और गायों की सेवा 
मन-चित से करते थे। 


जैसे-जैसे ये अध्ययन में डुबते गए वैसे-वैसे ही इनके मन में 
किसी एकान्त स्थान में बैठ कर तप और तपस्या करने की इच्छा 
बलवती गई। एक दिन इन्होंने सोचा कि शास्त्र तो बहुत पढ़ लिए हैं 
किन्तु अनुभव प्राप्त नहीं किया। अनुभव तो तभी बढ़ेगा यदि किसी 
सुनसान स्थान में बैठ कर तप किया जाए। 


इन्होंने तप और तपस्या का मन बनाया। आश्रम छोड़ा और 
घूमते-फिरते डुग्गर के अन्तर्गत बटोत स्थान में आ गए। यह स्थान इन्हें 
अति रमणीक लगा। बटोत के पहाड़ों, ऊँचे खड़े वृक्षों, कल-कल करते 
झरणों का परिदृश्य देख कर इनका मन हर्ष और उल्लास से नाच सा 
उठा। इन्होंने बटोत के पहाड़ों में घूमना फिरना प्रारम्भ किया। इन्हें इन 
पहाड़ों में एक विशेष सा आकर्षत अनुभव होने लगा। ये घूमते फिरते 
लाटी-धूना डुडु और बसन्तगढ़ की ओर चले गए। इस पहाड़ी क्षेत्र के 
पिछडे लोगों की जीवन शैली में भी इन्हें बैदिक संस्कृति के अवशेष 
दिखाई देते लगे। इन्हें लगा कि तप और तपस्या के लिए यह स्थान अति 
उपयुक्त है। स्वामी जी कुछ दिन डुडु में रहे और कुछ दिन इन्होंने 
मजोड़ी के निकट स्थित गंधटाप में गुजारे। नाग संस्कृति के अवशेषों का 
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अवलोकन करते हुए इन्हें परमानन्द को अनुभूति हुई। शिव भक्त नागों 
ने डुग्गर की आदि संस्कृति को कितना अधिक प्रभावित किया इसके 
प्रमाण इन्हें इस क्षेत्र में निर्मित नाग मंदिरों का अवलोकन करने से ही 
मिल गए। 

घूमते फिरते इन्हें शियोगली स्थान भी अति रमणीक और 
प्राकृतिक सौंदर्य से सम्पन्न लगा। इसी के अन्तर्गत एक और एकान्त 
स्थान था - टोप। इन्हें तप के लिए यह स्थान अनुकूल लगा और स्वामी 
जी ने वहीं तप करने का निश्चय किया। 

स्वामी जी ने टोप में एक काष्ट निर्मित कुटिया बनाई और उसी 
में बैठ कर तपस्या करने लगे। स्थानीय लोगों ने भी इन्हें सहयोग दिया। 
इन्होंने उन्हें शालीनता और सभ्यता का पाठ पढ़ाया। वे भी इन के अति 
निकट आ गए। माना जाता है कि सन ।962 के लगभग इन्होंने टोप में 
अपना आश्रम स्थापित कर लिया था। 

सन ]967 की सर्दियों में टोप में भारी हिमपात हुआ। इन कौ 
कुटिया भी बर्फ के घेरे में आ गई। शेष लोग जो पहाड़ों में फंसे थे वे 
जैसे तैसे नीचे उतर आए किन्तु स्वामी जी वहीं डरे रहे। इन की तपस्या 
अनवरत चलती रही। अन्ततः पन्द्रह दिनों के बाद स्वामी जी कौ खोज 
खबर लेने स्थानीय लोग इनके आश्रम में इन का पता लेने गए। वे इन्हें 
सकुशल देखकर अति प्रसन्न हुए। स्वामी जी टोप में रहते थे, अतः वहाँ 
के लोग इन्हें 'टोप वाला बाबा' कहते थे। 

सन 968 के लगभग स्वामी जी अपना आश्रम छोड कर 
रामनगर में आ गए। रामनगर की ऐतिहासिक रानियों की समाधियों में 
निर्मित कुटिया में इन्होंने अपना डेरा जमा लिया। 

रामनगर के लोगों ने इनकी प्रसिद्धि पहले से ही सुनी हुई थी, 
अतः झुंड के झुंड इनके दर्शन करने के लिए आने लगे। 


शिव लोग आश्रम को स्थापना 
समाधियों का स्थान तप और साधना के लिए इन्हें उपयुक्त 
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नहीं लगा। इनका एक सिद्धान्त था - नारी का सम्मान करो। साधना 
करते नारी से दूर रहो। इन्हें लगा कि समाधियों की कुटीर में वे इस 
सिद्धान्त का पालन नहीं कर पायेंगे, अत: इन्होंने अपने लिए राजमहल 
के निकट खाली पड़ी एक लोक देवता की भूमि में आसन जमाया और 
वहीं रहने लगे। स्थानीय लोगों का भी इन्हें सक्रिय सहयोग मिला। उन्होंने 
शिव लोक आश्रम में इन की कुटिया के अतिरिक्त अन्य भवन और 
सभागार का भी निर्माण करवाया। देखते ही देखते शिव लोक एक लोक 
तीर्थ के रुप में ख्याति प्राप्त करने लगा। माना जाता है कि शिव लोक 
आश्रम को संस्थापना सन 968 के लगभग हुई। 


शिव लोक में जैसे ही स्वामी जी आसन जमा कर बैठे इन की 
प्रसिद्धि चारों ओर फैल गई। इनके चमत्कारों और अलौकिक शक्तियों 
कौ चर्चा चारों ओर होने लगी। सन 970 में प्रख्यात चिकित्सा 
अधिकारी डा. वाचस्पति इनके दर्शन करने आए तो वे इन के तेज को 
देखकर इतने प्रभावित हुए कि इनके पक्के अनुयायी बन गए। पूर्व 
केन्द्रीय मंत्री डाक्टर कर्ण सिंह लोकसभा का चुनाव लड्ने लगे तो वे 
भी इन से आशीवाद प्राप्त करने शिव लोक आए। ऊधमपुर के 
गाँधीवादी विचारक डा. रत्न चन्द नागर भी इनके विशाल व्यक्तित्व से 
इतने प्रभावित हुए कि वे इन्हें अपना आदर्श मानने लगे) रामनगर के 
विधायक मास्टर हेमराज जडेयाल तो इन्हें रामनगर का उद्धारकर्ता मानते 
थे। इनके अतिरिक्त इनके शिष्यों की संख्या में दिन प्रति दिन बढ़ोतरी 


ही होती गई। किन्तु इन में एक विशेष बात यह थी कि ये सब को दीक्षा 
नहीं देते थे। 


इनके अनुयायियों में राजनीतिज्ञ, दार्शनिक, शिक्षाविद्‌, न्याय- 
अधिकारी, साहित्यकार, समाज सेवक आदि सभी थे। सभी धर्मों और 
जातियों के लोग इन का सम्मान करते थे। 


चिकित्सिक 


स्वामी जी अपनी ब्रहम विद्या से रोगियों की चिकित्सा भी 
करते थे। बड़े-बड़े चिकित्सिक भी इन को शरण आते थे। डाक्टर 
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वाचस्पति ने अपनी रोगग्रस्त चाची का इलाज इन्हीं से करवाया। वे ठीक 
भी हो गई। स्वामी जी रोगियों को वभूत से ही ठीक कर देते थे। 
भारतीय संस्कृति के संवाहक 

स्वामी जी भारतीय संस्कृति और विशेष रूप से वैदिक जीवन 
प्रणाली के संवाहक थे। वे अपने आश्रम में बड़े-बड़े आठ दिवसीय 
यज्ञों का आयोजन करते थे जिसमें हजारों की संख्या में इनके श्रद्धालु 
दूर-दूर से भाग लेने आते थे। प्रायः पूरा ऊधमपुर जनपद इनके 
धार्मिक-आन्दोलनों में सक्रिय भाग लेता था। 
मार्ग-दर्शक 

स्वामी जी भूले-भटके लोगों का मार्ग दर्शन भी करते थे। वे 
सनातनी परम्परा के पक्ष में थे। वे शराब-माँस का परित्याग करने के 
लिए प्रेरित करते थे। वे आदर्शवाद को जीवन की रूपरेखा से जोड्ते थे। 
वे उच्च कोटि के संत तथा महान धार्मिक नेता थे। 
महा-निर्वाण 

स्वामी जी ने सन ।987 में नश्वर शरीर का परित्याग किया 
और गोलोक की ओर प्रस्थान किया। उनके शिष्यों ने आश्रम-परिसर में 
ही समाधि का निर्माण करवा कर उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी। 

उनके भक्त इनका निर्वाण दिवस बड़ी सादगी और श्रद्धा से 
मनाते हैं। उस दिन भंडारे का भी आयोजन किया जाता है। 
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संत बाल योगेश्वर जी 


डुग्गर के जिन संतों ने अध्यात्मिकता का दिव्य प्रकाश इस 
प्रदेश में फैलाया उनमें एक बहुचर्चित नाम है : संत बालक योगेश्वर 
महाराज। 

धरती पुत्र बालक योगेश्वर जी का जन्म 30 जुलाई ।970 ई. 
में रियासी जनपद के अन्तर्गत पौनी तहसील के संदूर गाँव में मंगोत्रा 
ब्राहमण परिवार में हुआ। इन के पिता का नाम मदन लाल, दादा का 
नाम नन्द लाल ओर पड़दादा का नाम संत राम था। इन की माता कृष्णा 
मगोत्रा बहुत ही सरल स्वभाव की महिला थीं। उन्होंने इन्हें बडे 
लाड-प्यार से पाला पोसा। इनकी दादी दुर्गा देवी भी इनसे बहुत स्नेह 
करती थीं। 


संत योगेश्वर पाँच भाई बहन थे। इनके बड़े भाई का नाम सुदेश 
चन्द्र, उससे छोटे भाई का नाम उतम चन्द था। इनकी जो सबसे बड़ी 
बहन थी उस का नाम ललिता तपस्वी और उससे छोटी का नाम नीलम 
देवी था। ये उन से छोटे थे। इन का बचपन का नाम योगा था। इनसे 
जो छोटे थे उन का नाम सुरेश था और वे दसवीं तक पढे थे। 


सन ]947 से पूर्व इनका परिवार कश्मीर के अन्तर्गत कारगिल 
सड़क के साथ कंगन से कुछ दूरी पर ठाने गाँव में रहता था। इनके दादा 
नन्द लाल शाह उस क्षेत्र के विशिष्ट व्यक्ति समझे जाते थे। किन्तु सन 
947 के बाद परिस्थितियाँ बदलीं और इनके दादा सपरिवार पौनी लौट 
आए। वहाँ यह परिवार अपने पैतृक घर में रहने लगा। 


इनके पिता को काम की खोज में जम्मू आना पड़ा। जब उन्हें 
और कोई काम न मिला तो वे लुथरा अकादमी में चपड़ासी की नौकरी 
करने लगे। उन्होंने अपने पुत्र 'योगा' को भी वहीं प्रवेश दिलवाया। उन 
दिनों इनको प्रिंसीपल मैडम चंचल थीं। उनका बेटा इनका सहपाठी था 
जिस का नाम गोपाल था। 


इनके पिता का जम्मू में अपना कोई मकान नहीं था। उन्होंने 
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जैसे तैसे पैसे जुटाए और नानक नगर जम्मू में घर बना लिया। सन 
॥972 में इनका पूरा परिवार पौनी से अपने नये घर में आ गया। इन 
का परिवार निर्धन अवश्य था किन्तु पूरे मुहल्ले में मान-प्रतिष्ठा थी। 
मुहल्ले के लोग इनके पिता का बहुत आदर करते थे। 


बाल्यावस्था से ही इनकी अभिरुचि भक्ति भाव में थी। ये 
प्रतिदिन अपनी माता के साथ मंदिर अवश्य जाते और वहाँ कुछ क्षण 
बैठ कर भगवान के नाम का जप करते। बाल्यावस्था में ही एक दिन 
इन्होंने अपने माता-पिता के साथ ब्रहम ऋषि दुग्धा धारी बर्फानी जी 
महाराज के दर्शन पंजतीर्थी जम्मू में किए। विद्यार्थी “योगा' ब्रहम ऋषि 
के दर्शन करके उनसे बहुत अधिक प्रभावित हुए। मन ही मन उनका 
शिष्य बनने का निश्चय किया। 


अभी इनकी आयु ।4 वर्ष की थी तो इनका परिचय अवधूत 
सम्प्रदाय के एक संत से हुआ। वे रसायनी गुफा में आते जाते थे। वे 
भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उन्होंने इन्हें “नारायण' जाप सिखाया। 
इन्होंने दत-चित होकर नारायण की उपासना प्रारम्भ को। 

सन 986 ई. में इन्होंने घर का पूर्ण परित्याग किया और 
बद्रीनाथ आश्रम में चले गए। यह आश्रम बर्फानी बाबा दुग्धा धारी द्वारा 
संचालित था। इसी आश्रम में इन्हें श्रीपरमानन्द महाराज जी के दर्शनों का 
सौभाग्य प्राप्त हुआ। अवधूत परमानन्द महाराज ने इन्हें अवधूत सम्प्रदाय 
से परिचित करवाया। उन्हीं से इन्होंने दीक्षा ली। अपने गुरु के 
निर्देशानुसार ये भक्ति साधना में निमग्न हो गए। 

आश्रम में रहते इन्होंने सीखा कि सेवा, स्मरण, श्रद्धा-विश्वास 
तथा प्रेमपूर्वक नारायण का स्मरण किया जाए तो मनोरथ सिद्धि हो 
सकती है। अवधूत सम्प्रदाय में साकार भक्ति को प्रमुखता दी जाती है। 
उपासक को प्रभु नारायण कें मंत्र का जप करना सिखाया जाता है। ये 
भी चलते-फिरते उठते बैठते एक ही मंत्र का जप करते और वह थाः 


“श्री हरि ओं नमों नारायण' 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


इनका आश्रम बद्रीनाथ में अलकनन्दा नदी के तट के साथ था, 
अत: वहाँ का प्राकृतिक और अध्यात्मिक वातावरण एक साधक के 
लिए अति अनुकूल था। 


शरद ऋतु में भगवान बद्रीनाथ मंदिर के किवाड जैसे ही बंद 
होते तो ये भारत भ्रमण के लिए निकल पड़ते। इनके आकर्षण का केन्द्र 
उन दिनों कन्याकुमारी, रामेश्वरम, जगन्नाथ पुरी, द्वारिका आदि तीर्थ 
स्थल होते। गर्मियों में जैसे ही भगवान बद्रीनाथ के किवाड खुलते तो ये 
पुनः आश्रम में लौट आते। 


तपस्या काल के अनुभव 


एक बार बालक योगेश्वर जी स्वर्णारोहण तीर्थ स्थल पर तपस्या 
करने चले गए। यह स्थान बद्रीनाथ तीर्थ से 25 किलोमीटर की दूरी पर 
अवस्थित है। इन्होंने सतोंपंथ नामक स्थान में अपना आसन जमाया और 
पूरे विधि विधान के साथ तप करने बैठ गए। इन्हें तपस्या पर बैठे अभी 
कुछ ही दिन हुए थे कि विलक्षण और अद्भुत अनुभव होने लगे। इन्हें 
वहाँ कई सूक्ष्म और दिव्य शरीर दिखाई देने लगे। वे जिस भाषा में बातें 
करते थे वह भाषा ये समझ नहीं पाते थे। किन्तु फिर भी ये इतना 
अनुमान लगा ही लेते कि जिस भाषा का वे प्रयोग करते हैं वह संस्कृत 
से मिलती जुलती है। 


तपस्या में बैठे इन्होंने कई दिव्य चमत्कार भी देखे। कई बार 
स्वप्न में इन्हें दिव्य महल दिखाई देते। कई बार उन महलों में निवास 
करने वाली दिव्यात्माओं के इन्हें दर्शन होते। कई बार ये मूर्छित भी हो 
जाते। कई बार इन्हें लगता कि इनका शरीर सूज गया है। कई बार लगता 
कि शरीर चिन्यमय है। कई बार इन्हें लगता कि इनके शरीर से प्रकाश 
प्रस्फुटित हो रहा है। कई बार ऐसा लगा कि शरीर मोटा हो गया है। 

संत बालक जी 8 दिन तक तपस्या रत हे। इन्हें बाह्य संसार 
का कोई आभास न हुआ। ये अर्न्तमन तक ही परिसीमित रहे। इन्हें 
लगता था कि कुछ दिव्य आत्माएँ इनके आगे-पीछे चक्कर काट रही हैं। 
इन्हें वहाँ एक अद्भुत वातावरण का आभास हुआ। इन्हें छाया-मानवों 
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के प्रतिबिम्ब बार-बार दिखाई देने लगे। 


अठारह दिनों के बाद भी जब ये आश्रम वापस न लौटे तो 
इनके गुरु ने सैनिक अधिकारी से सम्पर्क किया और उससे इन्हे ढूंढने 
का अनुरोध किया। सैनिक अधिकारी ने एक सैनिक टुकड़ी इन को 
ढूंढने के लिए भेजी। सैनिकों ने पहले तो इन्हें चक्रतीर्थ में ढूंढा और 
जब ये वहाँ न मिले तो वे कई हिमखंडों को पार करके रात्रि के समय 
इनके पास पहुँच गए। उस समय ये अर्द्धमुर्छित अवस्था में थे। सैनिकों 
के थैलों में दूध की बोतलें थीं। दूध गर्म था। उन्होंने इन्हें गर्म दूध 
पिलाया तो ये होश में आ गए। सैनिक इन्हें अपने साथ ले आए और 
इनके गुरू को सौंप दिया। 

इन्होंने आश्रमवासियों को जब अपने अनुभव सुनाये तो वे अति 
प्रसन्न हुए। आश्रम में रहते इन्हें कई संतों का सानिध्य प्राप्त हुआ। 
उनके मुखारविन्द से जब ये प्रबचन सुनते तो भक्ति-भाव से विभोर 
होकर कभी-कभी नाचने भी लग पड़ते। इन्हें बार-बार ऐसा आभास 
होता कि कोई दिव्य ध्वनि इनके कानों में गुंजारित हो रही है। उस ध्वनि 
को सुन कर इन्हें अलौकिक आनन्द की प्राप्ति होती। 

आश्रम में रहते हुए इन्होंने एक बार श्रीमद्‌ भागवत की कथा 
सुनी। कथा सुन कर इन्हें परमानन्द की प्राप्ति हुई। ये दूसरे पंथों के संतों 
से मिलते अवश्य थे किन्तु अवधूत सम्प्रदाय से ये अलग होने को तैयार 
भी नहीं थे। इन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं भगवान श्री कृष्ण को 
क्रीड़ा स्थली वृन्दावन में कभी नहीं जाऊँगा, यदि किसी कारण चला भी 
गया तो फिर वहाँ से वापस नहीं लौटुगा। बस वहाँ ही बस जाऊँगा और 
जब तक ठाकुर जी को प्राप्त न कर लूँ, वही रहूँगा। 

सन 7987 ई. में संतों से इन्होंने दंडवत परिक्रमा की चर्चा सुनी 
तरे मन में आया कि इन्हें भी परिक्रमा में भाग लेना चाहिए। इन्होंने संतों 
से यह भी सुना कि जो साधक लेट-लेट कर दंडवत करते हैं, उन्हें 
भगवान के शीघ्र दर्शन होते हैं। इन्होंने भी मन बनाया कि मैं भी 
लेट-लेट कर दण्डवत करुँगा। 
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।3 फरवरी ।987 को इन्होंने दंडवत परिक्रमा प्रारम्भ की। 
कठिनता से 5 कि.मी. तक ही प्रतिदिन यात्रा हो पाती थी। कई बार इस 
परिक्रमा में नए लोग भी आ कर मिलते। दंडवत परिक्रमा के दौरान ही 
इनकी भेंट एक दिन एक ऐसे व्यक्ति से हुई जो इन्हें बार-बार आकर्षित 
कर रहा था। वह व्यक्ति परिक्रमा में राधे-राधे का ही उच्चारण करता 
था। वह एक अति दुर्बल बूढ़ा व्यक्ति था। इन्होंने भी उस व्यक्ति से बात 
की तो वह बताने लगा - “मैं मथुरा का निवासी हूँ। राधा कुंड धाम के 
निकट रहता हूँ। मेरे चार भाई हैं। हम सबने मिलकर एक राजा का 
जर्जरित महल खरीदा। वह महल खण्डहर बन चुका था। मेरे भाईयों ने 
उस महल के चार भाग किए। मेरे हिस्से में महल का जो भाग आया 
उस के भीतर एक मंदिर बना हुआ था। मैंने उस भाग को स्वीकार कर 
लिया। मैं अपने भाग में निर्मित मंदिर के गर्भगृह में गया तो वहाँ मुझे 
ठाकुर जी को युग्म मूर्ति प्राप्त हुई। एक मूर्ति कृष्ण की थी और दूसरी 
मूर्ति राधा कौ थी। दोनों मूर्तियां पीतल की थी। ये मूर्तियाँ देखने में अति 
सुन्दर थीं। ये मूर्ति पौन फुट के लगभग ऊँची थी। कृष्ण की मूर्ति कुछ 
बड़ी थी और राधा की मूर्ति उससे कुछ छोटी थी। दोनों मूर्तियाँ एक छोटे 
से बाक्स में बन्द थीं। मैं ये मूर्तियाँ देखकर अचम्भित रह गया] मैंने ये 
मूर्तियाँ अपने भाईयों को दिखाई तो वे मुझ से इन मूर्तियों को छीनने का 


प्रयास करने लगे। किन्तु मैं बडी चालाकी से मूर्तियों के बाक्स को 
उठाकर घर से भाग आया। 


अब मैं साधु रूप में रहता हूँ। दोनों मूर्तियाँ मेरे पास हैं। मैं इन 
मूर्तियों की विधिपूर्वक पूजा करता हूँ] किन्तु अब मैं बूढ़ा हो चुका हँ! 
मैं कभी शरीर त्याग सकता हूँ। मुझे चिन्ता अब केवल ' ठाकुर जी' की 
हैं। मैं अब कोई ऐसा उपयुक्त संत ढूंढ रहा हूँ जिसे मै ठाकुर जी मूर्तियाँ 
सौंप सकूँ। इतना कह कर वह चुप हो गया। उसने कुछ देर बाद मेरी 
ओर देखते हुए कहा - “मेरे मन में बार-बार एक ही बात आ रही है 
कि मैं “ठाकुर जी” को आप को सौंप दूँ। आपके अतिरिक्त इस परिक्रमा 
में मुझे और कोई उपयुक्त पात्र मिल नहीं सकता।' 
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इतना कहने के बाद उस व्यक्ति ने ठाकुर जी की मूर्तियों का 
बाक्स मुझे सौंप दिया। मैंने भी नत-मस्तक हो कर वह बाक्स अपने 
हाथ में उठा लिया। तब से ये मूर्तियाँ मेरे पास हैं। अब मैं जो कुछ भी 
हूँ ठाकुर जी की कृपा से हूँ। वही मेरा मार्ग दर्शन करते हैं। वहीं मुझे 
प्रेरणा देते हैं। 

मूर्तियाँ सौंपने के बाद गोवर्धन राधा कुण्ड का व्यक्ति एक मास 
तक इन्हीं के साथ रहा! एक अन्य संत श्याम दास जी महाराज भी 
परिक्रमा में इनके साथ रहे। परिक्रमा पूर्ण होने के बाद सभी अपने-अपने 
आश्रमों में चले गए। 
मूर्ति पूजन 

बालक योगेश्वर जी ने मूर्तियों को प्राप्त करने के बाद उनको 
पूजा पूरे विधि-विधान से आरम्भ की। मूर्तिपूजा से इन्हें लगने लगा कि 
इनके भीतर अध्यात्मिकता का विकास बड़ी तीव्र गति से हो रहा है। 
संत बालक जी जब भी ध्यान में बैठते उन्हें अद्भुत आनन्द कौ 
अनुभूति होती। उन्हें ऐसा लगता कि कोई अदृश्य शक्ति उन का 
मार्ग-दर्शन कर रही है। उन्हें कोई शुभ सन्देश दे रही है। 

इन्होंने अपने गुरुजनों से जो शिक्षा ग्रहण को उस पर आचरण 
भी किया। इन्होंने अपने गुरुजनों से जो सीखा उसे हृदयंगम भी किया! 


मुख्य-शिक्षा 

इन्होंने गुरुजनं से निम्न शिक्षाएँ ग्रहण कों : 

सदैव ईश्वर पर भरोसा रखना चाहिए 

ईश्वर को श्रद्धा विश्‍वास और प्रेम से प्राप्त किया जा सकता है। 
ईश्वर का सदैव स्मरण करना चाहिए। 

मनसा, वाचा और कर्मणा से ईश्वर का ही नाम लेना चाहिए। 
दीन दुश्खियों की सेवा में तत्पर रहना चाहिए। 

अच्छे कामों में सब को सहयोग देना चाहिए। 

किसी भी धर्म की निन्दा नहीं करनी चाहिए! 
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8. साधु संतों का आदर करना चाहिए। 

9. सभी महिलाओं को बहन अथवा माता की दृष्टि से देखना 
चाहिए। 

कल्पवास 


गुरु के आदेश पर इन्होंने प्रयागराज में बारह वर्ष तक 
कल्पवास किया। जब इनके भीतर अध्यात्मिक शक्तियों का पूर्ण 
विकास हुआ तो ये समाज का कल्याण करने अपनी जन्म भूमि डुग्गर 
प्रदेश में लौट आए। यहाँ इन्होंने जन-जन का कल्याण करने के लिए 
“अति विष्ण यज्ञों' के आयोजन का मन बनाया। इस पावन कार्य के 
लिए ये मन-चित से जुड़ गए। 
अति विष्णु यज्ञ 


संत बालक योगेश्वर जी ने प्राचीन ऋषि परम्परा को जीवित 
रखने के लिए अति विष्णु यज्ञों का आयोजन स्थानीय लोगों के सहयोग 
से कई स्थानों में किया। इन्होंने लोगों को सचेत किया कि यज्ञ करने से 
वातावरण में शुद्धता बढ़ती है, प्रदूषण का नाश होता है। इससे देवी-देवता 
भी प्रसन्न होते हैं और वे मानव जाति को अपनी शुभकामनाएँ और 
वरदान प्रदान करते हैं। यज्ञों से समाज में समता का भाव पैदा होता है। 

प्राचीन समय में राजा लोग जब राजसू-यज्ञों का आयोजन करते 
थे तो वे लोगों को झूठी पतले स्वयं उठाते थे। यज्ञ की पंक्ति में भोजन 
करने के लिए बैठे लोगों के चरण धोते थे। इससे उन 
मिलता था। 


प्रथम अति विष्णु यज्ञ 


को आत्म सुख 


संत बालक योगेश्वर जी ने प्रथम अति विष्णु यज्ञ का आयोजन 
जम्मू में तवी नदी के तट के निकट 27 नवम्बर 2003 को प्रारम्भ 
किया। सौ कुंडीय इस यज्ञ-शाला में भाग लेने कैल जाग 
बड़ी संख्या में पहुँचे। हजारों की संख्या में लोगों ने इस यज्ञशाला में भागं 
लिया। जम्मू क्षेत्र में इस प्रकार का इनका यह पहला यज्ञ था। इस यज्ञ 
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की सफलता के बाद इन्हें कटड़ा के लोगों ने आमंत्रित किया। 
द्वितीय अति विष्णु यज्ञ 

संत बालक योगेश्वर- महाराज ने द्वितीय अति विष्णु यज्ञ का 
आयोजन कटडा वैष्णों देवी के पावन तीर्थ स्थल पर ॥7 अप्रैल 2004 
से 26 अप्रैल 2004 तक किया। सहस्त्र कुंडी इस यज्ञ में बड़ी संख्या 
में देश से आए श्री माता वैष्णो देवी के श्रद्धालुओं ने भी देखा। कटडा 
के निवासियों ने इस यज्ञ को सफल बनाने के लिए सक्रिय सहयोग 
दिया। यह यज्ञ प्रत्येक दृष्टि से सफल रहा। 
तृतीय अति विष्णु यज्ञ 

जम्मू के लोगों के अनुरोध पर संत जी ने तृतीय अति विष्णु 
यज्ञ का आयोजन पुनः: तवी नदी के तट के साथ एक सप्ताह के लिए 
आयोजित किया। यह यज्ञ 7 नवम्बर से 7 नवम्बर तक चला। इस यज्ञ 
में जम्मू जनपद के अतिरिक्त कठुआ, ऊधमपुर के जजमानों ने भी बड़ी 
संख्या में भाग लिया। 

यज्ञ के अन्त में भण्डारा का आयोजन किया गया। हजारों लोगों 
ने भण्डारा का प्रसाद चखा। इस यज्ञ के आयोजन के बाद इन को 
प्रसिद्धि पूरे डुग्गर-प्रदेश में हुई। इन्हें श्रद्धालुओं का भरपूर सहयोग 
मिला। 
अति विष्णु-यज्ञ उधमपुर : 

संत बालक योगेश्वर महोदय ने अति विष्णु यज्ञ के आयोजन 
का जो अभियान चलाया। उससे पूरे डुग्गर क्षेत्र में मान और प्रतिष्ठा 
मिली। स्थान-स्थान से उन्हें निमंत्रण मिलने लगे। सन 2005 में उधमपुर 
के नागरिकों के अनुरोध पर जून मास में इन्होंने एक विशाल विष्णु यज्ञ 
का आयोजन किया जिसमें भाग लेने पूरा उधमपुर जनपद उमड़ पड़ा। 
यह यज्ञ अति सफल रहा। 
सर्वधर्म यज्ञञ-कारगिल 

संत बालक योगेश्वर महाराज ने कारगिल के शहीदों को 
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श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए जुलाई 2006 में एक विशाल सर्व- 
धर्म यज्ञ का आयोजन किया जिसमें जम्मू कश्मीर के शहीदों के परिवारों 
ने भी बढचढ कर भाग लिया। इस यज्ञ में कारगिल के स्थानीय 
निवासियों ने सरपंच हाजी मुहम्मद अली के नेतृत्व में बाहर से आए 
अतिथियों के ठहरने की व्यवस्था को। इस यज्ञ शाला की सबसे बड़ी 
विशेषता यह थी कि यज्ञ का पूरा पंडाल शहीदों के चित्रों से आवेष्टित 
था। शहीदों के परिजन यज्ञ कुंडों में बैठ कर शहीदों को याद करते हुए 
अग्नि में आहुतियाँ डाल रहे थे। इस यज्ञ में जम्मू, उधमपुर, करडा से 
भी संत जी के कई अनुयायी भाग लेने गए थे। 

अपनी किस्म का यह पहला विशाल यज्ञ था। इस यज्ञ के बाद 
भी स्वामी जी ने अति विष्णु यज्ञों का आयोजन और भी कई स्थानों में 
किया। इनके आयोजन में इनको स्थानीय लोगों का सक्रिय सहयोग 
मिलता रहा। स्वामी जी अति विष्णु यज्ञों के आयोजन के माध्यम से पूरे 
डुग्गर-प्रदेश में सुख-शान्ति और समृद्धि का दौर लाना चाहते हैं। वे 
अपनी जन्म भूमि पौनी को अति विष्णु यज्ञों का बार-बार आयोजन 


करके अति पावन स्थल बना रहे हैं। इन्हें पौनी के स्थानीय लोगों का 
सक्रिय सहयोग प्राप्त है। 


स्वामी जी का लेखक सेसंवाद 777777 


स्थान : उधमपुर, वर्ष : 2005 
समय : रात्रि 2 बजे 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


संत सुभाष शास्त्री 


डुग्गर के जिन संतों ने राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त की है, 
उनमें एक प्रमुख नाम संत सुभाष शास्त्री जी का भी है। संत सुभाष 
शास्त्री अध्यात्मवाद के संवाहक हैं। वे वैदिक परम्पराओं को आज के 
सन्दर्भ में उपयोगी मान कर उनकी पुर्न व्याख्या सरल शब्दावली में 
जन-जन तक पहुँचा रहे हें। उन्होंने अपने प्रवचनों से न केवल डुग्गर 
में अपितु अन्य प्रान्तों में भी जन जागृति पैदा की है। 
जन्म तथा परिवार 

इस महान युग-पुरुष का जन्म जम्मू जनपद के अन्तर्गत रणवीर 
सिंह पुरा के दबलैहड गाँव में दस अगस्त उन्नीस सौ सतावन में पंडित 
नारायण दास शर्मा के घर में हुआ। इन कौ माता का नाम श्रीमती 
गोदावरी देवी था। इन्हें बाल्यावस्था से ही धार्मिक परपम्राएं प्राप्त हुई! 
ये कथा-कीर्तन, जप आदि में विशेष रुचि लेने लगे। इन के माता-पिता 
को भी लगने लगा कि उनके बालक में जो भक्ति भाव विकसित हो 
रहा है उससे उनके परिवार का कल्याण हो सकता है। 


शिक्षा 

सुभाष जी ने अपने ही गाँव के स्कूल में प्रवेश लिया और वहीं 
से दसवीं की परीक्षा उतीर्ण की। स्कूल में इनके कई सहपाठी थे। वे 
इनके व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित रहते थे। वे सामाजिक, सांस्कृतिक, 
धार्मिक गतिविधियों में इन्हें सहयोग देते थे। 

दसवीं परीक्षा उतीर्ण करने के पश्चात्‌ कॉलेज में प्रवेश लेने की 
अपेक्षा इन्होंने किसी संस्कृत महाविद्यालय में प्रवेश लेने का मन बनाया। 
संयोग से इन का सम्पर्क हीरानगर के जसमेरगढ़ दुर्ग में स्थित महाकाली 
मंदिर के महन्त श्री ओमानन्द जी महाराज से हुआ। वे इनको भावनाओं 
को समझ गए। वे इन्हें गुरदासपुर से दस किलोमीटर की दूरी पर स्थित 
पंडोरी-धाम आश्रम में ले गए। इस आश्रम को ओर से संस्कृत विद्यालय 
का संचालन किया जाता था। वहाँ छात्रों को निशुल्क पढ़ाया जाता था। 
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छात्रों के आवास वस्त्र आदि की व्यवस्था आश्रम की ओर से ही की 
जाती थी। 


सुभाष जी चार वर्ष तक इसी आश्रम में अध्ययनरत रहे। वहीं 
से इन्होंने शास्त्री की परीक्षा अच्छे अंकों से उतीर्ण की। पंडोरी-धाम में 
इनका सम्पर्क कई उच्च कोटि के साधु-संतों, आचार्य और विद्वानों से 
हुआ॥। संस्कृत ग्रंथों का अध्ययन तो ये कर चुके थे किन्तु ज्ञानार्जन की 
पिपासा इन में अभी भी बनी हुई थी। अत: ये गुरु की तलाश में थे। 
काशी की ओर प्रस्थान 


सुभाष जी गुरु को खोज में निकले तो काशी जा पहुँचे। वहाँ 
इनका परिचय आचार्य श्री बसन्त ओझा और महन्त गोविन्द दास जी से 
हुआ। उनके सम्पर्क में आने के बाद इन की रुचि वैदिक-साहित्य की 
ओर प्रवृत हुई। उन्होंने काशी में रहते कई वैदिक, पौराणिक ग्रंथों के 
अतिरिक्त उपनिषदों का भी अध्ययन किया। इनमें तर्क-वितर्क शक्ति 
का भी अद्भुत विकास हुआ। इन्होंने सांस्कृतिक, धार्मिक और दर्शन 
शास्त्र से सम्बन्धित सम्मेलनों में भी भाग लेना प्रारम्भ किया। इन्होने 
अमृतसर में आयोजित संत सम्मेलन में भी बड़ी सक्रियता से भाग लिया 
और वहाँ अपनी छाप भी छोड़ी। वहाँ इन्हे कई संतों का आर्शीवाद भी 
प्राप्त हुआ। 
परम गुरू की शरण में 


अन्ततः सुभाष शास्त्री जी की साधना सफल हुई। जिस गुरू की 

इन्हें तलाश थी, इन्होंने उन्हें पा ही लिया और वे थे - आचार्य 
महामण्डलेश्वर युग-पुरुष श्री स्वामी परमानन्द गिरि जी महाराज। स्वामी. 
जी प्रकांड विद्वान, दार्शनिक अध्यात्मवेता और प्रखर वक्ता भी थे। उन 
के पच्चास से अधिक धार्मिक ग्रंथ प्रकाशित हो चुके थे। वे अखंड 
परम-धाम से जुड़े हुए थे। देश और विदेश में उनके कई आश्रम थे। 
उनसे दीक्षा प्राप्त करके सुभाष जी के ज्ञान चक्षु खुल गए। उनके आदेश 
पर इन्होंने संतमार्ग का अनुगमन करने का निश्चय कर लिया। 
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संत सुभाष शास्त्री 


पंडित सुभाष शास्त्री से संत सुभाष शास्त्री बनने की यात्रा बड़ी 
सरल और सुगम भी नहीं थी। संत कहलाने के लिए जो महात्याग करना 
पडता है, वह त्याग इन्होंने भी किया। एक साधक एवं संत के लक्षण 
लोगों ने इनमें भी देखे। संत का चरित्र सफेद कपास की भाँति बेदाग 
ओर निष्कलंक होता है, लोगों को भी लगा कि इनका चरित्र भी 
निष्कलंक है। जैसे कपास के फूल का कोई स्वाद नहीं होता। इसी 
प्रकार संत भी विमुक्त होते हैं। सुभाष जी भी लोगों को विमुक्त दिखाई 
देने लगे। जैसे कपास के अनेक तन्तु होते हैं वैसे ही संतों के गुणों का 
भी कोष होता है। लोगों को इनमें भी कई गुण दिखाई देने लगे। जैसे 
संत लोगों के कल्याण के लिए कार्य करते हैं, वैसे ही सुभाष शास्त्री 
जी ने जन-कल्याण के लिए अभियान छेड़ा तो उनके प्रशंसकों, 
अनुयायियों और शिष्यों ने इन्हें “संत' नाम से सम्बोधित किया और ये 
संत सुभाष शास्त्री के नाम से विख्यात हो गए। 


आश्रमों की संस्थापना 

संत सुभाष शास्त्री जी ने सर्वप्रथम अपना आश्रम सुकराला 
शक्ति स्थल के निकट एक छोटी सी पहाड़ी में संस्थापित किया। शास्त्री 
जी से पहले यहाँ स्वामी पूर्ण गिरि महाराज रहते थे। उनके चले जाने 
के पश्चात्‌ यह आश्रम खंडरात के रूप में बदल चुका था। संत सुभाष 
जी ने इसे नवरूप देकर अपनी साधना का मुख्य केन्द्र बनाया। 

स्वामी जी ने इस आश्रम में अब एक शिक्षा केन्द्र खोला है 
जिसमे 75 के लगभग विद्याथी शिक्षारत हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाने के 
लिए सुशिक्षित शिक्षकों की नियुक्ति की गई है। 

इस आश्रम के अतिरिक्त स्वामी जी ने निम्न आश्रमों की 
स्थापना लोकहित में की : 
।. अखंड परम धाम, नौनाथ, घगवाल जिला साम्बा 
9 संत निवास - जीवन नगर, सतवारी जम्मू 

स्वामी जी का निवास स्थल इसी आश्रम में है। 
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3. दबलैहडु आश्रम : यह आश्रम इनकी जन्म भूमि में अवस्थित 
है। इस आश्रम में गंगा-यमुना मंदिर भी स्थित है। 

4. जखैली आश्रम : यह आश्रम उमाला गाँव में रेलवे टनल के 
निकट है। 


5. चक्क आश्रम : यह आश्रम उधमपुर के अन्तर्गत चक्क 
रकवाल स्टेशन के निकट शिव रैंबल स्थान में अवस्थित है। 
6. पुरमंडल आश्रम : यह आश्रम खड़ाह-मड़ावा गाँव में एक 


केन्द्र के रूप में कार्यरत है। 


7. पांवला आश्रम : यह आश्रम सुन्दरबनी के निकट स्थित है। 
8. अखंड परम धाम : यह धाम इन्होंने अपने दादा गुरु स्वामी 
अखडा नन्द जी महाराज के नाम समर्पित किया है। इस आश्रम में 
चौबीस घंटे लंगर की व्यवस्था है। इस स्थान में गुरदेव की स्मृति में 
संत-सम्मेलनों का आयोजन भी किया जाता है। 


स्वामी जी को ओर से स्थान-स्थान पर योग ध्यान साधना 
शिविरों का आयोजन भी किया जाता है। स्वामी जी अध्यात्मिक चेतना 
जागृत करने के लिए उतर पश्चिम भारत के कई प्रदेशों में धार्मिक 
सम्मेलन कथा वार्ता के रूप में आयोजित करते हैं। 

स्वामी जी में सबसे बड़ी विशेषता यह है कि वे जम्मू क्षेत्र के 
सम्मेलनों में श्रद्धालुओं को डोगरी में, हिमाचल के श्रद्धालुओं को पहाड़ी 
में, पंजाब के श्रद्धालुओं को पंजाबी में और अन्य प्रदेशों के श्रद्धालुओं 
को हिन्दी में सम्बोधित करते हें। 
परिवार 


स्वामी जी के परिवार में इन की सुशील पत्नी कमलेश देवी, 


आज्ञाकारी दो पुत्र और एक लड़की है, बड़ा लड़का और लड़की 
विवाहित हैं। 


इनका बड़ा पुत्र इन्हीं के पद चिहूनों पर चलते हुए साधना पथ 
की ओर अग्रसर है। 
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साहित्य 
पत्र पत्रिकाएं 


स्वामी जी के अखंड परम धाम नौनाथ घगवाल की ओर से 
“परम ज्योति” पत्रिका का प्रकाशन किया जाता है। इस पत्रिका के 
संरक्षक आचार्य महामण्डलेश्वर युग-पुरुष श्री स्वामी परमानंद गिरि जी 
महाराज हैं। स्वामी जी अयोध्या में निर्माणाधीन राम मंदिर न्यास समिति 
के भी सदस्य हैं। इस पत्रिका के संस्थापक संत श्री सुभाष शास्त्री जी 
महाराज हैं और सम्पादक अरूण शर्मा हैं। इस द्विमासिक पत्रिका में 
धर्म, अध्यात्म, ज्ञान और ध्यान आदि विषयों पर लेख प्रकाशित होते हैं। 
ग्रंथ 

स्वामी जी के प्रवचनों को संकलित कर चार ग्रंथों का प्रकाशन 
हुआ है जिन का सम्पादन डुग्गर के प्रख्यात साहित्यकार डाक्टर ओम 
गोस्वामी जी ने किया है। ग्रंथों के नाम निम्न हैं : 


] परम ज्योति प्रकाश 
2 परम ज्योति चैतन्य 
3. परम ज्योति ज्ञान 
4 परम ज्योति सत्य 
शिष्य मंडली 


स्वामी जी की शिष्य मंडली में साहित्यकार, कलाकार, शिक्षक, 
व्यवसायी आदि सभी वर्ग के लोग सम्मिलित हैं। इनके शिष्यों, 
श्रद्धालुओं और अनुयायियों कौ संख्या डुग्गर प्रदेश में ही सैंकड़ों में है। 

स्वामी जी नगर-नगर गाँव-गाँव में अध्यात्मवाद का प्रकाश 
फैला रहे हैं। 
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संत चन्द्र स्वामी 


विश्व प्रसिद्ध जिन संतों ने डुग्गर की पावन भूमि को भी अपनी 


साधना स्थली बनाया उनमें एक नाम परम संत श्री चन्द्र स्वामी जी 
उदासीन का भी है। 


संत श्री चन्द्रा स्वामी जी का जन्म 5 मार्च 930 में भूमन शाह 
नामक एक गाँव में एक धर्मनिष्ठ परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम 
श्री रूप चन्द और माता का नाम श्रीमती वासुदेवी था। परिवार में इन 
से बड़े दो भाई और एक बहन थी। इन के नाना का नाम गृहस्थ संत 
बावा गुलाबदास था। इन की माता सात भाईयों की इकलौती बहन थी। 
इनकी माता का व्यक्तित्व बड़ा ही भव्य और शालीन था। वे उदासीन 
सम्प्रदाय के प्रसिद्ध संत भूमनशाह, भगवान श्री कृष्ण और गुरु नानक 
देव जी की परम उपासिका थीं। इनके दादा का नाम लक्ष्मणदास था। 
पहले वे मुज्जफरपुर में रहते थे। वे व्यवसाय से व्यापारी थे। एक बार 
वे भूमनशाह डेरा में महन्त हरभजन दास जी के दर्शन करने आए। वे 
उनके व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए कि वे भूमन शाह गाँव में ही बस 
गए। 

संत जी के पिता रूपचंद मैट्रिक तक पढ़े थे। उन्हें पुलिस में 


नौकरी भी मिली किन्तु इन्होंने डेरा की सेवा को ही प्राथमिकता दी और 
महन्त हरभजनदास के सानिध्स में ही रहे। 


संत जी का बचपन का नाम सूरज प्रकाश था। इन्होंने चौथी तक 
शिक्षा अपने ही गाँव में प्राप्त की और आगे पढ्ने के लिए इन्होंने गाँव 
से ॥5 कि.मी. दूर हवेली लक्खा के सरकारी हाई स्कूल में प्रवेश 
लिया। सन ।945 में वे नवीं कक्षा के विद्यार्थी थे। इनके एक सहपाठी 
और मित्र का नाम जमनादास था। 


स्कूल में इनकी अभिरुचि खेलों में भी थी। बालीबाल इन का 
प्रिय खेल था। बंसुरी बजाना इन्हें रुचिकर लगता था। घुड्सवारी के ये 


बहुत ही शौकीन थे। सन !946 में इन्होने दसवीं की परीक्षा उतीर्ण की। 
सन ।947 में वे ॥2वीं कक्षा के विद्यार्थी थे। 
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॥5 जून ॥947 को उदासीन सम्प्रदाय की परम्परा के अन्तर्गत 
भूमन शाह डेरा के दरबार हाल में इन्हें महन्त हरभजन दास ने दीक्षा 
दी और अपना शिष्य बना लिया। 


दीक्षा लेने के बाद इन्होंने एस.डी. कॉलेज लाहौर से ।2वीं की 
परीक्षा उतीर्ण की और सन ।948 में सनातन धर्म कॉलेज देहरादून में 
प्रवेश लिया। सन ।95 में इन्होंने डी.ए.वी. कॉलेज देहरादून से स्नातक 
(बी.ए.) की परीक्षा उतीर्ण की। जगदीश मरवाह वहाँ इनके सहपाठी थे। 
देहरादून के निकट इनके गुरु महन्त हरभजन दास की कोठी थी। ये 
उसी में रहते थे। महन्त हरभजन दास जी ने दीक्षा देते समय इन का 
नया नामकरण संस्कार किया और इन का नाम रखा - चन्द्र प्रकाश। सन 
947 में देश के बटवारे के समय चन्द्र प्रकाश देहरादून में ही थे और 
ये वहाँ से नारायण निवास-आश्रम हरिद्वार में भी आते जाते थे। ` 


सन ।947 में देश के विभाजन के पश्चात्‌ इन का परिवार 
महन्त गिरधारी दास जी की अगवाई में हरियाणा आ गया। वहाँ जिला 
सिरसा के अन्तर्गत बहाउद्दीन गाँव में गिरधारी दास जी ने नये डेरा का 
निर्माण करवाया। उसी में इन का परिवार रहने लगा। सन 948 ई. में 
इन की माता का और सन ।98! में इनके पिता का डेरा बहाउद्दीन में 
ही देहावसान हुआ। 

सन ।95]-52 में इनमें तीव्र वैराग्य भाव पैदा हुआ। उन दिनों 
ये डी.ए,वी. कॉलेज में स्नातकोतर के विद्यार्थी थे। इनका विषय गणित 
था। किन्तु ये परीक्षा में नहीं बैठे और सन 952 में पढ़ाई छोड़कर 
महन्त गिरधारी दास जी शरण में आ गए। महन्त जी उन दिनों डेरा 
बहाउद्दीन में रहते थे। 

बहाउद्दीन डेरा में इन्होंने केश और दाढी बढ़ा ली। श्वेतवस्त्र 
धारण कर दिए। ब्रहमचारी के वेश में साधनारत रहने लगे। वहाँ इन्होंने 
धार्मिक ग्रंथों का भी गूढाध्ययन किया। दिसम्बर ।952 में इन्होंने 
बहाउद्दीन डेरा भी छोड़ दिया और हरिद्वार आ गए। वहाँ वे नारायण-निवास 
नाम के उदासीन आश्रम में रहे। यहाँ इनकी भेंट स्वामी कृष्णदास जी 
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से हुई। वे भी उदासीन पंथ के थे। 
वैराग्य 


सन 953 ई. में चन्द्र प्रकाश जी के अनुरोध पर स्वामी 
कृष्णानन्द जी ने इन्हें शुभ दिन, शुभ मुहुर्त देख कर कुछ मंत्रों के 
उच्चारण के साथ भगवा वस्त्र पहना दिया। उन्होंने इन का नाम बदला। 
इन का उन्होंने नया नाम रखा चन्द्र स्वामी। इन्होंने बाईस वर्ष की आयु 
में गैरिक वस्त्र धारण किए और सन्यासी बन गए। 
हिमालय यात्रा 


सन्यासी बनने के कुछ समय बाद इन्होंने अपने गुरु स्वामी 
कृष्णानन्द जी से आज्ञा प्राप्त की और हिमालय यात्रा पर निकल पड़े। 
स्वामी जी ऋषिकेश, नीलकंठ, वशिष्ठ गुफा, टिहरी , धरासू से उतरकाशी 
आए। उतर-काशी में इन्होंने कश्मीर जाने का मन बनाया। स्वामी जी 
हरिद्वार से रेल द्वारा पठानकोट पहुँचे और उसके बाद ममून गाँव गए। 


वहाँ इन्होंने एक चमत्कारित पीपल वृक्ष के दर्शन किए और पठानकोट 
लौट आए। 


सन ।953 में स्वामी जी पठानकोट से जम्मू और जम्मू से 
श्रीनगर पहुँचे। वहाँ वे श्री चन्द्र चिनार आश्रम में ठहरे। इस आश्रम में 
उनके गुरु स्वामी कृष्णदास जी पहले ही पहुँच गए थे। उन्होंने अपने 
शिष्य को अपने ही आश्रम में उहराया। स्वामी जी श्रीनगर में अपने गुरू 
के साथ उनके आश्रम में लगभग पाँच महीने रहे। वे साधुओं के साथ 
अमरनाथ यात्रा पर भी गए और बर्फानी बाबा के दर्शन करने के पश्चात्‌ 
सहर्ष श्रीनगर लौट आए। 


जम्मू प्रवास 


सितम्बर 953 में चन्द्र स्वामी जी ने 
और वे जम्मू पहुँच गए। एक रात्रि वे रघुना 
उन्होंने वेद मंदिर स्थल को साधना के 
खाली पड़े मंदिर के एक कक्ष में डेरा 


श्रीनगर से प्रस्थान किया 
थ मंदिर रहे किन्तु बाद में 
लिए उपयुक्त माना और एक 
जमा कर रहने लगे। वेद मंदिर 
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क्षेत्र में सहजन का एक पावन वृक्ष था। उस वृक्ष के नीचे बाबा चम्पानंद 
जी महाराज बैठा करते थे। उन्होंने महाराजा से वहाँ मंदिर के निर्माण के 
लिए स्थान माँगा तो महाराजा ने 84 कनाल कर क्षेत्र विद्या के प्रचारार्थ, 
गौशाला और निर्धनों के कल्याण के लिए दान में दे दिया। जब चन्द्र 
स्वामी जी मंदिर में आए तो उस समय इस मंदिर ट्रस्ट के प्रधान पंडित 
प्रेमनाथ डोगरा और मंत्री लाला ईश्वर दास मैंगी थे। 


चन्द्रस्वामी जी जब इस स्थान पर पहुँचे तो यह स्थान सुनसान 
था। मंदिर का पुजारी मंदिर की मूर्तियाँ घर ले गया था। ट्रस्ट से उस का 
मुकदमा चल रहा था। चन्द्रस्वामी जी के ठहरने की व्यवस्था पंडित 
प्रेमनाथ डोगरा तथा ट्रस्ट के अन्य अधिकारियों ने की। अल्पकाल में 
स्वामीजी की कीर्ति पूरे जम्मू नगर में फैल गई। जम्मू के कई सम्भ्रान्त 
व्यक्ति इन की ओर आकर्षक हुए जिनमें डाक्टर, प्रशासक, इंजीनियर 
आदि भी थे। डाक्टरों में प्रमुख थे डा. ओ.पी. मैंगी, प्रशासक सरदार 
अमर सिंह तथा पंडित लाभू राम चीफ इंजीनियर आदि। इनसे ज्ञान लाभ 
प्राप्त करने वालों में श्री निरंजनदास जी कमोत्रा, श्री मुन्शीराम जी भी 
थे जो व्यापारी थे। कुछ बुद्धिजीवी श्री शास्त्री जी के माध्यम से इनसे 
सम्पर्क बढ़ाने लगे। स्वामी जी वेद मंदिर में लगभग तीन मास ठहरे। इस 
अवधि में इन की कीर्ति पूरे जम्मू नगर में फैल गई। इस युवा सन्यासी 
के दर्शन करने लोग दूर-दूर से आने लगे। 


गुफा वास 

जप, तप और साधना के लिए स्वामी जी एकान्त स्थान में रहना 
चाहते थे। उन्होंने वेद मंदिर से अपना थैला उठाया और तवी नदी के 
पश्चिमी तट के साथ स्थित एक प्राचीन छोटी गुफा को अपना आवास 
बनाया। गुफा की खोज में उन्हीं के एक शिष्य ठाकुर जफर सिंह ने 
उनकी सहायता की। पहले कभी इस गुफा में पुंछ की महारानी के गुरु 
स्वामी शान्तानन्द जी रहते थे। किन्तु अब कई वर्षो से यह गुफा वीरान 
पड़ी थी। इनके एक भक्त मुन्शीराम ने गुफा में इनके लिए बिस्तर तथा 
खादूय वस्तुओं की व्यवस्था कौ। 
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गुफा वास के दौरान स्वामी जी की कठिन, नियमित और 
व्यवस्थित साधना का शुभारम्भ हुआ। उनकी साधना के मुख्य अंगे थे 
- ध्यान, जाप, प्राणायाम, साक्षी भाव अभ्यास तथा सर्वोपरि भगवान के 
प्रति अनन्य शरणागति भाव। सायंकाल के समय हाथ में खडताल लेकर 
वे संकीर्तन भी करते थे और महामंत्र - हरे राम हरे राम, राम राम हरे 
हरे, हरे कृष्ण हरे कृष्ण, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। स्वामी जी की प्रारम्भिक 
साधना भक्ति प्रधान रही। वेदान्त के अद्वैतवाद में भी उनकी पूरी श्रद्धा 
थी। स्वामी जी की मत था कि साधना काल में द्वैत-भाव रहता ही है 
किन्तु अन्तिम उपलब्धि अद्वैत की होती है। 


गुफा में साधनारत रहते इन्हें स्वप्न में महर्षि रमण श्री अरविन्द 
गुरु नानक देव तथा बाबा श्री चन्द्र के दर्शन हुए। इन्हें ब्रहमाजी के 
मानस पुत्रों, उदासीन पंथ के आदि आचायों, सनक, सनन्दन, सनत 
कुमार आदि ऋषियों के दर्शन भी हुए। इससे इन का साधना पथ सुगम 
हो गया क्योंकि इन्हें दिव्यात्माओं से प्रेरणा मिलने लगी। इन्हें यह 
आभास हुआ कि क्रिया शक्ति, भाव शक्ति और ज्ञान शक्ति का 
शुद्धिकरण कर उन्हें भगवात्‌ प्राप्ति का हेतु बनाया जा सकता है। 


स्वामी जी का पता पूछते एक बार उनके पूज्य पिता लाला 
रूपलाल जी भी गुफा तक आ पहुँचे। उन्होंने साधनारत अपने पुत्र को 
देखा तो वे अति प्रसन्न हुए। उन्होंने अपने तपस्वी बेटे को अपने साथ 


ले जाना उपयुक्त नहीं समझा। उन्होंने स्वामी जी को आर्शीवाद दिया 
और वापस हरियाणा चले गए। 


स्वामी जी अनुमानतः डेढ़ वर्ष जम्मू मे स्थित तवी नदी को 
तटीय गुफा में रहे। बाद में कश्मीर के श्री वासुदेव जी के अनुरोध पर 
स्वामी जी कश्मीर स्थित हरिपर्वत में साधना के उद्देश्य से चले गए। 
वहाँ उनके रहने की व्यवस्था वासुदेव कौल ने की। हरिपर्वत निवास में 
उनका परिचय कई उच्च कोटि के कश्मीरी पंडितों से भी हुआ जिनमें 
एक प्रो. टी.एन. भान भी थे। उन्होंने स्वामी जी की प्रसिद्ध पुस्तक 'ग॥८ 
Practical Approach to Devinity तथा ‘Song of Silenc€_' की प्रस्तावना 
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लिखी। स्वामी जी सन 957 तक गर्मियों में हरिपर्वत में और सर्दियों 
में जम्मू की गुफा में रहते थे। 

जम्मू में सर्वप्रथम उनसे नाम दीक्षा लेने का गौरव श्री आर.डी. 
लाकड़ाजी की बेटी पद्मा सिब्बल को प्राप्त हुआ। उनके बाद सैंकड़ों 
लोगों ने उनसे नाम दीक्षा लेकर उनका शिष्यत्व ग्रहण किया। स्वामी जी 
के शिष्यों में बुद्धिजीवी, प्राध्यापक, व्यवसायी तथा समाजसेवी भी थे। 
ये सभी स्वामी जी के बताये मार्ग का अनुसरण करते थे। 


सन ।957 में स्वामी जी जम्मू गुफा से हरिद्वार स्थित सप्त 
सरोवर झांडी में तप करने चले गए। सन 958 में स्वामी जी सप्त 
सरोवर से पुनः जम्मू पधारे और इस बार वे तीन महीने तालाब-तिलो 
में स्थित हरि सिंह के बाग में एक कुटिया में रहे। वहाँ उनके शिष्य 
उनके दर्शनार्थ आते जाते रहे। 

सन 962 में स्वामी जी कुम्भ पर्व पर पुन: हरिद्वार चले गए 
और झांडी-आश्रम में रह कर तप और तपस्या करने लगे। स्वामी जी 
ने अपने आवास के लिए भवन और कुटिया का निर्माण करवाया। इस 
आश्रम में स्वामी जी अक्तूबर 970 तक रहे। सन ।970 की बाढ़ में 
झांडी आश्रम को क्षति पहुँची तो उनके शिष्यों में सप्त सरोवर में उनके 
लिए नया आवास निर्मित करवाया। इस नये आवास में स्वामी जी ने 
पहली जनवरी ।970 में प्रवेश किया। नये आश्रम का नाम स्वामी जी 
ने सेवक निवास आश्रम रखा। इस आश्रम के संचालन के लिए सन 
॥975 में उन्होंने एक ट्रस्ट गठित किया। 

स्वामी जी सेवक आश्रम में पूरे बीस वर्ष रहे। वे सन ।970 
से लेकर सन ।990 तक इस आश्रम के माध्यम से अध्यात्मिकता का 
पाठ अपने शिष्यों को पढ़ाते रहे। इस आश्रम में उनसे नाम दीक्षा लेने 
सैंकडों की संख्या में जो लोग आए उनमें कई विदेशी भी थे। वे इस 
आश्रम में निवृति-भाव से रहे। 
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साधना केन्द्र 


हरिद्वार में स्थित सप्त सरोवर में निर्मित सेवक निवास आश्रम 
को बेचकर स्वामी जी ने एक छोटे से पहाड़ी ग्राम डुमेट में साधना केन्द्र 
को संस्थापना को। यह स्थान तपस्या के लिए उपयुक्त था। यह आश्रम 
देहरादून से 50 कि.मी. दूर था। स्वामी जी ने सात अक्तूबर 990 को 
नये आश्रम में अपने कुछ शिष्यों के साथ प्रवेश किया। यह आश्रम सन 
997 में बनकर तैयार हुआ। 25.9.।994 को स्वामी जी के गुरु स्वामी 
कृष्णदास जी महाराज ने शरीर छोड़ा तो उनके शिष्यों ने उनकी गद्दी पर 
एक महन्त के रूप में इन्हें आसीन किया। इससे श्रीनगर का आश्रम भी 
इनके सरक्षण में आ गया। 


आचार्य श्री चन्द्र कॉलेज आफ मेडिकल साइन्सेज़ एण्ड हास्पिटल 


स्वामी जी सन ।994 में श्री चन्द्र चिनार आश्रम के महन्त बने 
तो उन्होंने जम्मू कश्मीर की विपरीत परिस्थितियों के बावजूद जनहित 
को ध्यान में रखते हुए अपने आश्रम की ओर से सिद्धडा (जम्मू) में 
एक अत्याधुनिक हस्पताल खोलने का निर्णय अपने शिष्यों तथा आश्रम 
के सदस्यों के अनुरोध पर लिया। इस हस्पताल में सात सौ बिस्तरो की 
व्यवस्था की गई है। मेडिकल कालेज में प्रतिवर्ष एक सौ प्रशिक्षणार्थियों 


को पढ़ाने की व्यवस्था भी की गई। यह हस्पताल तथा मेडिकल कॉलेज 
तीन सौ एकड़ भूखंड में परिसीमित है। 


यह हस्पताल श्री चन्द्र चिनार बड़ा अखाड़ा उदासीन सोसायटी 
के नाम से पंजीकृत है। इसके अध्यक्ष आचार्य चन्द्र स्वामी जी तथा 
उपाध्यक्ष श्री धर्मवीर जी बतरा है। “बतरा' जी जम्मू के हैं, अत: जम्मू 
क्षेत्र के अधिकांश लोग इस हस्पताल को बतरा हस्पताल के नाम से भी 
अभिहित करते हैं। यह हस्पताल जनसेवा में रत है। 


जम्मू गुफा का पुर्नोद्धार 


स्वामी जी के अनन्य भक्त श्री मोहनलाल जी 


गुप्ता के नेतृत्व 
में तवी नदी पर स्थित स्वामी जी की गुफा का उनके 


शिष्यों ने पुर्नोद्धार 
ED 
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किया है। इस स्थान के संरक्षण और विकास के लिए स्वामी जी के 
अनुयायी प्रतिबद्ध हैं। उन्होंने आश्रम में श्री चन्द्र जी तथा भूमन शाह जी 
की मूर्तियों की संस्थापना की है। उन्होंने स्वामी जी का भी एक बड़ा 
छाया चित्र गुफा में प्रदर्शित किया है। इस स्थान का विकास अब एक 
आश्रम के रूप मे.किया जा रहा है। सन 999 में स्वामी जी ने अपने 
शिष्यों के अनुरोध पर इस आश्रम का अवलोकन किया। 
विदेश यात्रा 

स्वामी जी फ्रांस, इटली, इंग्लैण्ड, जर्मनी, स्विट्जुरलैण्ड, पाकिस्तान, 
मलेशिया, सिंगापुर, अमेरिका, थाइलेण्ड, जापान, कनाडा, इजराइल, 
मिश्र, यूनान, बेल्जियम, दुबई, आबू धाबी, कीनियाँ, यूगांडा, हांगकांग, 
चीन, ताइवान आदि देशों में भारतीय संस्कृति का प्रचार करने जा चुके 
हैं। विदेशों में स्वामी जी के शिष्यों की संख्या सैंकड़ों में है। 

स्वामी जी की परिगणना विश्व की प्रख्यात अध्यात्मक विभूतियों 
में की जाती है। 
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डा. के. कृष्णा ( केवल कृष्ण महाराज) ˆ 


डा. के. कृष्णा डुग्गर की उन महान अध्यात्मिक विभूतियों में 
एक हैं जिनकी प्रसिद्धि अन्तराष्ट्रीय स्तर पर है। उन्होंने अपनी जन्म 
भूमि डुग्गर प्रदेश का नाम अपने सुकृत्यों से बहुत ही ऊँचा किया है। 


डा. के. कृष्णा का मूलं नामे श्री केवल कृष्ण और उपजाति 
पंडोह है। अतः स्थानीय “लोग इन्हें केवल कृष्ण पंडोह के नाम से 
अभिहित करते हैं। इच का जन्म डुग्गर के ऐतिहासिक नगर रियासी में 
दिनांक | आगस्त 939 में पूर्णिमा की रात्रि में हुआ। इन की आयु 
अभी दो वर्ष कौ ही थी कि इनके पिता का देहावसान हो गया। ये अभी 
चार वर्ष के थे तो इनके दादा भी परलोक सिधार गए। इनकी माता 
लीलावती ने बड़े कष्टों में इनका पालन पोषण किया। इनके परिवार में 
इनके एक चाचा थे जिन का नाम ओम प्रकाश पंडोह था। वे व्यवसाय 
से अध्यापक थे। उनकी भी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। 


जब ये छह वर्ष के हुए तो इन्हें हाई स्कूल रियासी में प्रवेश 
दिलवाया गया। केवल कृष्ण जी कुशाग्रबुद्धि थे। अतः अपने स्कूल में 
बहुत ही लोकप्रिय थे। जिन दिनों ये रियासी में अध्ययन रत थे उस 
समय इनके स्कूल के मुख्याध्यापक श्री रामनाथ प्रभाकर थे। एक 
विद्यार्थी के रूप में ये अपने मुख्याध्यापक के उदात व्यक्तित्व से बहुत 
ही प्रभावित हुए। राष्ट्रप्रेम, सादगी और सदाचार का पाठ इन्होंने उन्हीं 


से पढ़ा और उनके उपदेशों ने इन्हें निडर, देश भक्‍त और सामाजिक 
कार्यकर्ता बनाया। 


अपनी माता से इन्होंने देवी उपासना सीखी और देवी चंडी के 
परम उपासक बन गए। ये अभी तेरह वर्ष की आयु के थे तो महाराजा 
प्रतापसिंह के गुरु स्वामी नित्यानंद जी महाराज के दर्शन करने उनके 
आश्रम पैथल में चले गए। स्वामी जी ने इनसे आने का कारण पूछा तो 
इन्होंने उन्हें बताया कि वे चंडी की साधना को विधि सीखने उनके पास 
आए हैं। 
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स्वामी नित्यानन्द जी महाराज ने इन्हें किशोर समझ कर 
साधना-विधि तो नहीं बताई किन्तु पढ़ने के लिए इन्हें एक पुस्तक दी 
जिस का शीर्षक था - 'सप्त चंडी'। यह पुस्तक मूल रूप से संस्कृत 
में थी और इस का हिन्दी अनुवाद भी प्रत्येक श्लोक के नीचे छपा हुआ 
था। पुस्तक लेकर ये रियासी आ गए और एक कक्ष में बैठकर सप्त 
चंडी का पाठ करने लगे। इन्हें आशा थी कि भगवती इनके पाठ से 
प्रसन्न होकर शीघ्र ही इन्हें दर्शन देंगी और वरदान माँगने के लिए 
कहेंगी। किन्तु ऐसा कुछ हुआ नहीं। एक तांत्रिक के कहने पर इन्होंने 
चाकू से अपने शरीर को भेद कर रक्‍त निकाल कर उससे भगवती का 
अभिषेक करना तो प्रारम्भ किया किन्तु जो फल यह यथाशीघ्र चाहते थे 
वह नहीं मिला। 

देवी साधना के साथ-साथ ये पढ़ते भी रहे। रियासी हाई स्कूल 
से इन्होंने मैट्रिक की परीक्षा उतीर्ण की तो अध्यापक की नौकरी के 
लिए शिक्षा विभाग में प्रार्थना पत्र भेज दिया। उन दिनों जम्मू कश्मीर के 
प्रधानमंत्री बख्शी गलाम मुहम्मद थे। वे केन्द्र से आर्थिक सहयोग प्राप्त 
करके राज्य का चहुँमुखी विकास कर रहे थे। उनके आदेश पर 
गाँव-गाँव में स्कूल खुल रहे थे। शिक्षा-विभाग ने इनके प्रार्थना पत्र पर 
भी विचार किया और इनकी नियुक्ति “पौनी' स्कूल में की। 

उन दिनों चन्द्रभागा पर पुल नहीं था। लोग नौका पर बै कर 
नदी पार करते थे। केवल कृष्ण जी भी प्रातः काल उठते, थैला उठाते, 
नौका से नदी पार करते और फिर पौनी के लिए प्रस्थान करते। ये प्रायः 
सोमवार को घर से निकलते और शनिवार को सांयकाल के समय अपने 
घर लौट आते। 

पौनी में इनके कई मित्र बने जिनमें एक पैंथल के मास्टर 
विद्याधर पंडोत्रा भी थे। दोनों में बहुत ही घनिष्टता थी। केवल कृष्ण 
जी अपने मन की बातें उन्हें निसंकोच बता देते थे! 

सन ।959 ई. में लेखक का स्थानान्तरण रियासी में हुआ तो 
वहीं इनकी पहचान एक ही मुहल्ले में रहने के कारण मित्रता में बदल 
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गई। लेखक और केवल कृष्ण दोनों का व्यवसाय एक था, दोनों शिक्षक 
थे, दोनों समव्यस्क थे। अत: एक दूसरे के भावों को भी अच्छी प्रकार 
समझते थे। 


रियासी उन दिनों राजनीति का एक केन्द्र माना जाता था। ऋषि 
कुमार कौशल उन दिनों रियासी के युवा लोकप्रिय नेता थे। वे केवल 
कृष्ण जी के मुहल्ले में ही रहते थे। किन्तु केवल कृष्ण जी मुझ से 
ज्यादा चर्चा केन्द्रीय मंत्री गुलजारी लाल नन्दा की करते थे। वे उन्हे 
अपना आदर्श मानते थे। वे मुझ से बार-बार कहते कि नन्दा जी देश 
और राष्ट्र के लिए समर्पित हैं। वे पक्के राष्ट्रवादी हैं। इमानदारी की 
प्रतिमूर्ति हैं। वे देश से भ्रष्टाचार का उन्मूलन करना चाहते हैं। प्रशासन 
में स्वच्छता और पारदर्शिता लाना चाहते हैं। वे सत्य निष्ठ और निलोंभी 
हैं। उनमें अहंकार का एक अंश भी नहीं है। मैं उनका बहुत ही 
मान-सम्मान करता हूँ। कभी-कभी वे मुझे बताते कि वे सप्ताह में 
एक-दो पत्र नन्दा जी को लिखते हैं। भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए उन्होंने 
जो अभियान छेडा है, वे उसे समर्थन देते हैं। 


रियासी में एक बहुत बड़ा खुला मैदान था जिसे स्थानीय लोग 
परेड कहते थे। प्राय सांयकाल के समय छोटी-छोटी टोलियों में लोग 
मैदान का चक्कर लगाते। मैं भी वहाँ चक्र लगाने जाता। शनि और 
ऐतवार के दिन केवल कृष्ण जी भी हमारे साथ चक्र लगाते। वे 
समसमायिक राजनीति पर भी चर्चा करते। देश भक्ति की बातें भी 
करते, समाज सेवा की बातें भी करते। वे हमसे बातें इस प्रकार करते 
मानो वे भाषण कर रहे हैं और एक श्रोता के रूप में हम मौन रह कर 
उनका भाषण सुन रहे हैं। वे नहीं चाहते थे कि जब वे बोल रहे हों तो 
बीच में उन्हे कोई रोके या टोके) किन्तु मैं ऐसा करता था अतः मेरा 
उनके साथ विवाद भी होता था। 


में अभी हायर सैकड़ी स्कूल रियासी में ही सेवारत था तो 
केवल जी पौनी से बेसिक एजुकेशन का प्रशिक्षण लेने टीचरस टेनिक 
स्कूल रियासी में आए। प्रशिक्षण की अवधि एक वर्ष की थी। अत: हम 
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प्राय: प्रतिदिन प्रातः और सांयकाल को मिलते। विभिन्न विषयों पर चर्चा 
करते और कई बार ऐसा भी होता कि मैं उनके विचारों से असहमति 
जताता। 


रियासी में मैंने भी अनुभव किया कि केवल कृष्ण जी की 
रुचि दिन प्रतिदिन साधना की ओर बढ़ रही है। कई बार उनके वस्त्रों 
में रक्‍त के छीटें देख कर लगता कि वह कोई तांत्रिक साधना कर रहे 
हैं और अपने शरीर के रक्‍त से अपने इष्ट देव का अभिषेक करते होंगे। 


मैं रियासी में उन दिनों प्रगतिवादी लेखकों के साहित्य का 
गूढाध्ययन कर रहा था, मेरी रुचि अध्यात्म की अपेक्षा साहित्य में थी। 
अतः मैं उनके अध्यात्मिक जीवन को स्वीकार करने की अपेक्षा उनकी 
आलोचना करने लगता था जिससे वे क्षुब्ध भी होते। 


एक बार वे मेरे पास आए और कहने लगे कि यदि तुम मुझे 
सहयोग दो तो मैं रियासी के लोगों को कोई चमत्कार दिखाना चाहता हूँ। 
मैंने सहयोग देने के लिए हामी भरी तो उन्होंने मुझे कुछ बातें समझाई 
और चले गए। 

उसी सायं कई लोगों की उपस्थिति में उन्होंने मुझे एक अलग 
स्थान पर खड़ा किया और उच्च स्वर में मंत्रों का उच्चारण करते हुए 
अपना हाथ मेरी ओर किया तो में उनके निर्देशानुसार नीचे गिर पड़ा। 
लोगों ने मुझे मूर्छित-अवस्था में देखा तो वे हाथ जोड कर उनसे मुझे 
स्वस्थ करने का अनुरोध करने लगे। उन्होंने पुनः मंत्रों का उच्चारण 
किया। मेरा नाम लिया। मैं उठ कर खड़ा हो गया। लोगों ने मुझे समझाया 
कि मैं भविष्य में उनसे विवाद न करुं अन्यथा वे मेरा अहित कर सकते 
हैं। मेरे मूर्छित होने का समाचार एक घंटे के भीतर पूरे रियासी में फैल 
गया। कई लोग मेरा स्वास्थ्य जानने मेरे कमरे में आए। उन लोगों में एक 
उनका चाचा ओम प्रकाश पंडोह भी था। मैंने उन्हें उनके बारे में बताया 
तो सुन कर वे कुछ क्षण तो मौन रहे और फिर धीरे से बोले - 'मेरा 
लक्ष्य पूरा हो गया। मैं जो संदेश देना चाहता था वह अन्ततः पहुँच ही 


गया। 


CC-0. Nanaji Deshmukh आहा JP, Jammu. Digitized by eGangotri 


रियासी में जब मैं नौकरी करने आया तब मेरी आयु बाईस वर्ष 
को थी। मैं अध्यापक तो था किन्तु मुझ में परिपक्वता नहीं थी। मैं इनके 
अध्यात्मिक उत्थान से अपरिचित था। इनसे वाद-विवाद करता ही रहता 
था। एक दिन रियासी बाजार में ही इन से उलझ पड़ा। ये भी उतेजित 
हो गए। इन्होंने मुझ पर हाथ उठाने का प्रयास तो किया किन्तु ट्रेनिंग 
स्कूल के अध्यापक मनोहर लाल ने इनका का हाथ थाम कर इन्हे 
समझाया कि शब्दों के उतर शब्दों से दिए जाते हैं, शक्ति प्रदर्शन से 
नहीं। दूसरे दिन जब ये मुझ से मिले तो इन्होंने अपने व्यवहार के लिए 


मुझ से क्षमा याचना की। विपरीत परिस्थितियों में भी हमारा मेल जोल 
बना रहा। 


अप्रैल 963 में मेरा स्थानान्तरण रियासी से टिक्करी में हुआ। 
अतः मेरा इनसे सम्पर्क टूट गया। फिर भी मुझे इनके समाचारं मिलते 
रहे। मुझे जब यह समाचार मिला कि इनकी नियुक्ति टीचरस ट्रेनिंग 
स्कूल रियासी में एक प्रशिक्षक के रूप में हुई है तो मुझे असीम 
सुखानुभूति हुई। केबल कृष्ण जी बहुत ही अच्छे वक्ता और एक 
समर्पित शिक्षाविद्‌ थे। ये शीघ्र ही प्रशिक्षार्थियों में लोकप्रिय हो गए। पूरे 
ऊधमपुर जनपद के अध्यापक वहाँ प्रशिक्षण लेने आते थे। वे इनके 
भाषणों और व्यक्तित्व से बहुत ही प्रभावित होते थे। वे इन की चर्चा 
अपने गाँवों के लोगों से भी करते थे, अत: इनकी लोकप्रियता दिन 
प्रतिदिन बढ़ने लगी। 

मैं उन दिनों टिक्करी में ही था, शायद सन 973 में इनका 
स्थानान्तरण टीचरस ट्रेनिंग स्कूल से हाई स्कूल पैंथल में हुआ। मुझे भी 
इनकी तबदिली का पता चला तो मैं अति प्रसन्न हुआ किन्तु केवल 
कृष्ण जी केवल एक ही दिन के लिए हाजरी भरने पैथल स्कूल आए। 
बिना जल ग्रहण किए पैंथल से लम्बी छुट्टी लेकर रियासी चले गए। 

मैंने सुना कि माननीय गुलजारी लाल नन्दा से इन्होंने सम्पर्क 
किया तो उन्होंने इन्हें एक स्वायत संस्थान का संचालन करने कुरूक्षेत्र 
बुला लिया। ये भी बिना समय खोए कुरूक्षेत्र पहुँच गए। 9 जुलाई 
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973 को इन्हें श्री कृष्ण कैंसर अनुसंधान संस्था कुरूक्षेत्र का निदेशक 
बनाया गया। वहाँ रोगियों की सेवा में जुट गए। मैंने कई पत्रकारों के 
लेख भी पढ़े जिन में इनकी चिकित्सा पद्धति की आलोचना की गई थी। 
श्री कृष्ण कैंसर अनुसंधान संस्था 

श्री कृष्ण कैंसर अनुसंधान संस्था का गठन भारत के पूर्व गृह 
मंत्री गुलजारी लाल नंदा ने कैंसर के रोगियों की चिकित्सार्थ किया। इस 
संस्था का उद्देश्य था आयुर्वेदिक चिकित्सा पद्धति के अन्तर्गत रोगियों 
की चिकित्सा करना तथा उन्हें रोगमुक्त करना। श्री केवल कृष्ण पंडोह 
की अभिरुचि आयुर्वेद में बाल्यावस्था से ही थी। वे अभी अठारह वर्ष 
के थे तो उन्होंने भारतीय आयुर्वेद का गूढ़ाध्ययन किया और शारीरिक 
सन्तुलन बनाये रखने के लिए योग साधना का मार्ग अपनाया। सन 
967 में इन्होंने कैंसर रोग के उन्मूलन के लिए दुर्लभ जड़ी बूटियों 
और धातुओं की भस्म से जो औषधि तैयार की वह बहुत ही उपयोगी 
सिद्ध हुई। इन के केन्द्र में कैंसर के रोगी पूरे देश से बड़ी संख्या में 
आने लगे और उनमें अधिकांश रोग मुक्त भी हुए। 


विवाह 

संयोग से जमुनानगर की एक कैंसर पीडित लड़की अपनी 
चिकित्सा करवाने इनके अनुसंधान केन्द्र में आई। उस लड़की का नाम 
सुनीता था। बीमारी के कारण वह टूट चुकी थी। उसे अपना भविष्य 
अंधकारमय लग रहा था। उसे लगता था कि यदि वह रोग मुक्‍त हो भी 
गई तो कोई भी युवक उस का हाथ नहीं थामेगा और वह पूरा जीवन 
अविवाहित रहेगी। डा. के. कृष्णा को उस लड़की की मनः स्थिति का 
पता चला तो उन्होंने उस लड़की के जीवन में उज्जवलता और प्रसन्नता 
भरने के लिए उससे विवाह का प्रस्ताव रखा तो वह सहर्ष तैयार हो गई। 
बैसे सुनीता आयु में इनसे ।3 वर्ष छोटी थीं। उनका जन्म 2 अक्तूबर 
[952 को हुआ था। सुनीता जी ने इनके सम्पर्क में आने के बाद 
अध्यात्मिक क्षेत्र में भी बहुत उन्नति की। डा. कृष्णा के शिष्य उन्हें 
राधा माता के नाम से अभिहित करते हैं। इनकी दो सन्तानें विवेक और 
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सुधा हैं। राधा माता दादी भी बन चुकी हैं। 
अध्यात्मिक चेतना संघ 


विश्वभर में अधात्मिक चेतना जागृत करने के उद्देश्य से इन्होने 
कुरूक्षेत्र में नवम्बर [982 में एक नई संस्था का गठन किया जिस का 
नाम रखा - अध्यात्मक चेतना संघ। बाद में इन्होंने इस संगठन की कई 
शाखाएँ स्थान-स्थान पर स्थापित कीं जिनमें मुख्य रूप से हरियाणा, 
जम्मू, ऊधमपुर, कठुआ, बलावर की शाखाएँ अब भी सक्रिय हैं। 


इस संस्था में साधक को बताया जाता है कि कैसे 'ऊँ' का 
नियमित रूप से उच्चारण करके व्यक्तिगत मन त्रिकूटी मध्य स्थित 
होकर विश्वव्यापी मन हो जाता है और साधक त्रिलोकी नाथ बन सकता 
है। अध्यात्मिक चेतना संघ तू और मैं की दूरी मिटा कर परम पिता 
परमात्मा के साथ जुड़ने का मार्ग प्रशस्त करता है। 
ग्रंथ 

अध्यात्मिक चेतना संघ की ओर से दो ग्रंथ और एक पुस्तिका 
प्रकाशित कौ गई है। एक ग्रंथ जो हिन्दी में है, उसका शीर्षक है : 'उठो, 
जागो और ब्रहम ज्ञानी बनो'। इस पुस्तक को प्रस्तावना डा. सतीश शर्मा, 
मुख्य उपदेश अध्यात्मिक चेतना संघ हरियाणा ने लिखी है। इस पुस्तक 
के 5 अध्याय हैं जिनमें अधिकांश में ब्रह्मलीन 
महाराज के प्रवचन संकलित हे] दूसरी पुस्तक 
शीर्षक है : Discourses of a Realized Saint 
के. कृष्णा के 96 प्रवचन संकलित है। यह 
समाहित है। इनकी तीसरी पुस्तक का नाम अध्यात्मिक 
इस पुस्तक का विमोचन गाँधी भवन, जम्मू 
995 में संस्था की ओर से किया गया 
आधारित है। 


भारतीय अध्यात्मिक चेतना संघ 


न डाक्टर केवल कृष्ण 
अंग्रेजी में है। इस का 
। इस पुस्तक में डाक्टर 
पुस्तक 325 पृष्ठों में 
ध्यात्मिक चेतना संघ है। 
म्मू में राष्ट्रीय सम्मेलन में वर्ष 
। यह पुस्तक 37 पृष्ठों पर 


।2 नवम्बर 995 के शुभ दिन पर गाँधी भवन जम्मू में एक 
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37 पृष्ठों पर आधारित पुस्तिका वितरित की गई। जिसमें भारतीय चेतना 
संघ के उद्देश्य एवं लक्ष्य संकलित है। इस पुस्तिका के अनुसार चेतना 
संघ के निम्न उद्देश्य हैं : 

]. ऐसे जिज्ञासु जिन्हें आज तक अज्ञानता के अन्धकार में भटकाया 
गया है, उनका मार्ग दर्शन करना। 

2. जो व्यक्ति भौतिकवाद की ओर दौडता है, वह अध्यात्मवाद में 
पिछड़ जाता है। अतः व्यक्ति को मायाविक आकर्षण तथा लौकिक 
प्रलोभनों से बचाना चाहिए। 

3. सांसारिक सुखों को भोगते हुए व्यक्ति कभी सत्य की प्राप्ति 
नहीं कर सकता। जो व्यक्ति विलासिता में खो जाते हैं वे परम सत्य को 
प्राप्त नहीं कर सकते। 

4. व्यक्ति को इर्ष्या, राग, द्वेष से मुक्त हो जाना चाहिए। 

5. व्यक्ति को असत्य, अन्धश्रद्धा, भ्रांति, स्वार्थ, मायावी प्रपंचों से 
दूर रहना चाहिए! 

6. अध्यात्मिकता का सीधा सम्बन्ध परम तत्व आत्म स्वरूप 
परमात्मा से है। व्यक्ति को परम तत्व की प्राप्ति के लिए सांसारिक 
वैभव का परित्याग करना चाहिए। 

7 व्यक्ति को साम्प्रदायिकता की परिपक्वता को झाड डालना 
चाहिए और वास्तविकता को निहारना चाहिए। 

8. केवल मात्र ऊँ का उच्चारण व्यक्ति को ब्रहम ज्ञान को परम 
सीमा तक ले जाता है, अतः व्यक्ति को सहयोगियों के साथ ऊँ का 
उच्चारण उच्च ध्वनि से करना चाहिए। 

9. ' ओइम' और इसका उच्चारण ही एक मात्र ऐसा साधन है जिस 
के माध्यम से व्यक्ति अपनी वास्तविकता को जान सकता है। 

]0. व्यक्तियों के भीतर जो भेदभाव दीख पड़ता है, इसका कारण 
केवल हमारे विचार हैं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


।।. यदि व्यक्ति की इच्छाएँ निर्माणकारी हैं तो उसका प्रभाव नव 
निर्माण के लिए होगा और यदि इच्छाएँ विध्वंसकारी हैं तो उसका प्रभाव 
विनाशकारी होगा। 


दिव्य लोक गमन 


डा. केवल कृष्ण जी 5 अक्तूबर 20]3 को इस नश्वर संसार 
को छोड़ कर दिव्य लोक चले गए। उनके शिष्यों ने मिशन के अधूरे 
कामों को पूर्ण करने के लिए उनकी पत्नी माता राधा को संस्था का 
अध्यक्ष निर्वाचित किया। वे इस संस्था का संचालन बड़ी कुशलता से 
कर रही हैं। उन्हें डा. के. कृष्णा के सभी शिष्यों का समर्थन प्राप्त है। 
संस्था के संचालन के लिए पूर्व मंत्री अजय कुमार सडोत्रा को महामंत्री 
और डॉ. सतीश वर्मा (हरियाणा) को हरियाणा प्रदेश का अध्यक्ष नियुक्त 
किया है। इसी प्रकार मनोहर लाल को ऊधमपुर शाखा का तथा शम्मी 
कपूर को कठुआ का अध्यक्ष बनाया गया है। श्री अमित कुमार और 
विक्रमजीत सिंह इस संस्था के आजीवन सदस्य है) 


इस संस्था का मुख्यालय अब जानीपुर जम्मू में है। संस्था के 
सदस्य डा. के. कृष्णा के निर्देशानुसार आज भी 'ओइम' का उच्चारण 
सामूहिक बैठक में करते हैं। 
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स्वामी नव योगेन्द्र दास 


डुग्गर के जिन संतों की प्रसिद्धि विश्वस्तरीय हैं, उनमें एक 
नाम स्वामी नव योगेन्द्र दास जी महाराज का भी है। 


स्वामी जी का जन्म डुग्गर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक नगर 
ऊधमपुर में ।2 मई ।946 में राजपुरोहित खजूरिया परिवार में हुआ। 
इनके पिता का नाम श्री हरिचन्द शर्मा और माता का नाम श्रीमती दुर्गा 
देवी था। इनकी माता का मायका पैंथल गाँव में था। इनकी माता के पाँच 
भाई थे जिनके नाम रामसरन, हरिभक्त, पद्मनाथ, ईशरदास और 
जगन्नाथ थे। वे बल्कुड्या ब्राहमण थे। इन सब ने निम्बार्क संत बाबा 
जगन्नाथ दास जी महाराज से दीक्षा ली थी। बाबा जगन्नाथ दास जी 
पैथल से अढ़ाई किलोमीटर की दूरी पर स्थित ऋषि कुटीर आश्रम में 
रहते थे। बाल्यावस्था में ही स्वामी जी की माता दुर्गा देवी अपने 
माता-पिता और भाईयों के साथ बाबा जगन्नाथ दास के दर्शन करने 
ऋषि कुटिर जाती थी। बिम्बार्क सम्प्रदाय में राधा कृष्ण की युगल मूर्ति 
तथा सर्वेश्वर की पूजा का प्रावधान है। अतः वे भी राधा-कृष्ण कौ 
भक्तिन थी। 

विवाह के पश्चात्‌ जब वे ऊधमपुर में अपने पति के साथ रहने 
लगी तो तब भी वे युगल भक्ति में डूबी रहती थीं। उन्होंने अपनी 
सन्तान को भी कृष्ण भक्ति के रंग से अनुरंजित किया किन्तु सब से 
अधिक रंग स्वामी जी पर चढ़ा। स्वामी जी का मूल नाम योगेन्द्र कुमार 
था। वे जब प्रातः काल मंदिर जातीं तो अपने सबसे लाडले पुत्र योगेन्द्र 
को भी साथ ले जातीं। योगेन्द्र मंदिर में साधु-संतों के दर्शन भी करते। 
उन्हें साधु-संतों की जीवन शैली से भी लगाब होने लगा। अतः ये 
उनका सानिध्य पसंद करने लगे। 

योगेन्द्र जी अभी छह ही वर्ष के थे कि एक दिन वे मंदिर में 
साधु-संतों के दर्शन करने के पश्चात. अपने घर आए और अपनी माता 
से कहने लगे - “माता जी, मैं भी साधु बनूँगा, मुझे अनुमति दीजिए।' 
माँ ने कहा - “बेटा तू तो अभी बहुत छोटा है। तुम्हारी अवस्था पढ़ने 

ब्ब्घ्ऊ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


लिखने की है। तुझे कई कर्तव्य निभाने हैं, बहनों की शादी करनी है। 
जब सभी कर्तव्यों से मुक्त हो जाओगे तो बन जाना साधु।' इन्होंने पुनः 
माँ से कहा - "लिख कर दो, यदि मैं साधु बना तो आप मुझे रोकोगी 
नहीं।! माँ ने इन्हें समझाया कि वे अनपढ़ हैं, लिखना जानती ही नहीं। 
अत: लिखकर कैसे दे सकती हैं। इन्होंने कहा ठीक है, फिर अंगूठा ही 
लगा दो। इन्होंने एक कागज पर माँ का अंगूठा लगवाया और उसे 
सम्भाल कर रख लिया। 


एक बार ये फिल्म देखने मित्रों के साथ सिनेमाहाल गए। वहाँ 
इन्होंने “बालक धुव' फिल्म देखी। इस फिल्म को देखकर ये अति 
प्रभावित हुए और घर आकर अपनी माँ से कहा - ' यदि बालक ध्रवु 
पाँच वर्ष की आयु में साधु बन सकता है तो फिर मैं क्यों नहीं।' माँ ने 
इन्हें समझाया कि अभी तू बहुत छोटा है।' किन्तु ये माने नहीं। घर से 
निकल पड़े और रैहबल के पहाड़ी टीले पर स्थित महाकाली मंदिर में 
जा पहुँचे। वहाँ का पुजारी इन्हें जानता था। उसने बड़ी कठिनता से इन्हें 
घर पहुँचाया। ऐसे ही एक बार ये घर से निकले और अपने ननिहाल 
पैंथल में पहुँच गए। इन के मामा ने इन की भक्ति के प्रति प्रवृति देखी 
तो उन्होंने इन्हें एक मंत्र रटाया। 

मंत्र तो इन्होंने कंठस्थ कर लिया किन्तु मामा को इन्होंने स्पष्ट 
शब्दों में जब यह बताया कि इन की अभिरुचि भगवान विष्णु के प्रति 
है। तब इनके मामा ने इन्हें गोद में बैठा कर समझाया कि भगवान राम 
और भगवान कृष्ण भगवान विष्णु के ही अवतार हें। तब कुछ-कुछ 
बात इन की समझ में आई और माता ने जो मंत्र सिखाया था, उसका 
पाठ करने लगे। 


सन ।963 में वृन्दावन से एक कथा वाचक ऊधमपुर मे आए। 
उनका नाम कृष्णानन्द था। तब इन की आयु 77 वर्ष की थी। योगेन्द्र 
जी उनके व्याख्यानों से अध्याधिक प्रभावित हुए और बिना माता पिता 
को बताये उनके साथ वृन्दावन चले गए। वहाँ इन्हें पता चला कि उनकी 
कथनी और करनी में बहुत अन्तर है। 
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इनके माता-पिता भी इन्हें दूंढते वृन्दावन पहुँच गए और इन्हें 
अपने साथ ऊधमपुर ले आए। ऊधमपुर में आने के बाद इन्होंने अपना 
पूरा ध्यान पढ़ाई की ओर दिया तथा पढ़ाई पूरी करने के बाद नौकरी भी 
करने लगे। 


इनके माता-पिता ने इनके लिए एक अति सुन्दर सुशिक्षित 
लडकी देखी जो एक सम्पन्न परिवार से थी। उन्होंने इनका रिश्ता पक्का 
करने के लिए लड़की वालों से शगुन भी ले लिया। किन्तु इन्हें वैवाहिक 
जीवन पसंद नहीं था अत: ये विवाह के लिए टाल-मटोल करने लगे। 


इनका एक मित्र था। वह कटडा में रहता था। एक दिन स्वामी 
जी उससे मिलने उसके घर गए। वहाँ रात्रि के समय स्वप्न में इन्होंने 
रामं-सीता, लक्ष्मण और हनुमान के दर्शन किए। इन्हें स्वप्न में लगा कि 
हनुमान इन्हें गृह-परित्याग का सन्देश दे रहे हैं। इन्होंने घर छोड़ने का 
निश्चय किया और वहाँ से दिल्ली चले गए। 

दिल्‍ली के कनाट पैलेस में ये खादी-ग्रामोद्योग को दुकान पर 
खडे थे तो इन्होंने कुछ अंग्रेजों को दुकान के भीतर जाते देखा। अंग्रेजों 
ने धोतियाँ तथा अन्य वस्त्र वहाँ से खरीदे और वे गाड़ी पर बैठ कर 
लाजपत नगर में आ गए। वहाँ वे इस्कान मंदिर के भीतर चले गए। 
इन्होंने उनका पीछा किया, इन्होंने भी मंदिर भीतर जाने का प्रयास किया 
किन्तु वहाँ किसी से न मिल सके। एक महिला ने एक बंगले में इनके 
रहने की व्यवस्था तो की किन्तु वहाँ इन्हें सन्तुष्टि नहीं मिली। येन केन 
प्रकारेण ये आश्रम के भीतर चले गए। वहाँ इन्होंने उन अंग्रेजों को भी 
देखा जो साधुवेश में थे और मौन जाप कर रहे थे! 

सौभाग्य से उन्हीं दिनों वहाँ महा प्रभुपाद भी ठहरे हुए थे। वे 
विदेशयात्रा से आए थे और विश्रामार्थ एक कमरे में लेटे हुए थे। उन 
का निजी सचिव जब उनके कक्ष से किसी कारण बाहर निकला तो 
इन्होंने साहस जुटाया और उनके कक्ष में चले गए। वहाँ जाते ही इन्होंने 
प्रभुपाद के चरणों में अपना सिर रख दिया। प्रभुपाद अति दयालु स्वभाव 
के थे। उन्होंने इन्हें आर्शीवाद तो दिया किन्तु शिष्य नहीं बनाया। 
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प्रभुपाद दिल्‍ली से शीघ्र ही वृन्दावन चले गए। योगेन्द्र जी भी 
एक अंग्रेज शिष्य के साथ रेल में बेठ कर मथुरा और वहाँ से वृन्दावन 
चले गए। इन्होंने वहाँ इस्कान मंदिर में अपना डेरा जमाया और वहीं 
रहकर प्रभुपाद के दर्शनों की प्रतीक्षा करने लगे। एक दिन इनकी भक्ति 
और निष्ठा से प्रभावित होकर प्रभुपाद ने इन्हें अपने कक्ष में बुलाया। 
उन्होंने इन्हें दीक्षा अपने सम्प्रदाय के अनुरूप दी और इन्हें अपना शिष्य 
स्वीकार कर लिया। महाप्रभु जी ने इन्हें दीक्षा देने के पश्चात्‌ इनका नया 
नाम रखा - नव योगेन्द्र दास। वृन्दावन में ही इन्हें बताया गया कि वे 
अब 'इस्कान' के सदस्य बन गए हैं। इस्कान का अर्थ है : अन्तरराष्ट्रीय 
श्री कृष्ण भावनामृत संघ। यह संस्था महाप्रभु चैतन्य की भक्ति भावना 
का ही अग्रिम रूप है। 


प्रभुपाद नव योगेन्द्र दास जी को वृन्दावन में छोड़कर स्वयं 
मुम्बई आश्रम में चले गए। गुरु जी के प्रस्थान के पश्चात्‌ इनका मन 
वृन्दावन आश्रम में नहीं लगा। ये भी गाड़ी में बैठे और प्रभुपाद जी के 
मुम्बई स्थित आश्रम (इस्कान मंदिर) में जा पहुँचे। प्रभुपाद ने इन्हें देखा 
और पूछा कि 'किस भाव से मुम्बई आए हो'। इन्होंने बड़े ही 
सहज-भाव में उतर दिया - “महाराज मैं मसाज करना जानता हूँ आप 
पूरा दिन दौड़-धूप करते हैं। मैं रात्रि के समय आप को मसाज करके 
आपके शरीर को सुख पहुँचाना चाहता हँ] प्रभुपाद ने इनका अनुरोध मान 


लिया। ये रात्रि के समय प्रभुपादन के शरीर को मसाज द्वारा सुख 
पहुँचाने लगे। 


प्रभुपादः जी का एक आश्रम उतरी अफ्रीका के अन्तर्गत 
किनियाँ में भी था। प्रभुपाद के आदेश पर ये कृष्ण भक्ति का प्रचार 
करने किनियाँ चले गए। किनियाँ में एक वृद्ध महिला रहती थी। उसकी 
दो बेटियाँ थीं। वह अपनी छोटी बेटी का विवाह इन से करना चाहती 
थी। उसको बेटी भी इन्हें बहुत पसन्द करती थी। 


इन्होंने किनियाँ में भक्ति-भावन में कुछ विध्न होते देखा तो 
इन्होंने किनियाँ छोड़ा और भारत आ गए। इनकी सेवाएँ इस्कान संस्था 
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विदेशों में भी लेना चाहती थी। अतः प्रभुपाद के आदेश पर अपनी संस्था 
का प्रचार और प्रसार करने नव योगेन्द्रदास जी अमेरिका, ब्रिटेन, 
आस्ट्रेलिया, जापान आदि देशों में भी गए। वहां इनके कई नए शिष्य बने 
जिन्होंने विदेशों में इस्कान मंदिरों के निर्माण के लिए इन्हें आर्थिक और 
नैतिक सहयोग दिया। 


सन ।975 में इन्होंने पूरा जीवन 'इस्कान' के उद्देश्यों की 
परिपूर्ति के लिए समर्पित करने के उद्देश्य से सन्यास ले लिया और मन 
चित से अपनी संस्था के लिए प्रचार और प्रसार करने लगे। 


सन ।987 में इनके दादा और पिता ने इनको ऊधमपुर में 
बुलाया और इनको वह भूमिखंड सौंप दिया जो पैतृक था और इन के 
हिस्सा का एक भाग था। इन्होंने अपने दादा को बताया कि जो भूखंड 
चे इनको सौंप रहे हैं वे आश्रम स्थापना के लिए कम है। अतः इन्हें कुछ 
और भूमि भी दी जानी चाहिए। इनके दादा ने प्रसन्नता से अपने हिस्सा 
का भूखंड भी दे दिया। इनके दादा ने इन्हें पैतृक स्थान पर एक भव्य 
मंदिर और आश्रम की स्थापना की अनुमति भी दे दी। इनके भाईयों और 
बहनों ने भी इन्हें सहयोग देने का आश्वासन दिया। इन्होंने भी ऊधमपुर 
में इस्कान मंदिर निर्माण का मन बना लिया। 


इस्कान मंदिर निर्माण 

नव योगेन्द्र दास जी को सन ।987 में अपने दादा से जो पैतृक 
भूमि प्राप्त हुई उस पर इन्होंने मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया। 
सबसे पहले मंदिर लोहे की चादरों से आवेष्टित था। किन्तु बाद में मंदिर 
स्थापत्य को दृष्टि में रखकर एक विशाल और भव्य मंदिर के निर्माण 
का कार्य सन ।996 में प्रारम्भ करवाया और स 2005 में यह मंदिर बन 
कर तैयार हो गया। राज्य के माननीय राज्यपाल ने जब दर्शकों के लिए 
इस मंदिर को खोला तो इसे देखने हजारों की संख्या में दर्शक और 
भक्त मंदिर परिसर में एकत्रित हो गए और वे इस मंदिर के सौंदर्य को 


देखकर अभिभूत हुए। न ब 
ूर्वोन्मुख इस मंदिर के महामण्डप तक पहुँचने के लिए दोनों 
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ओर से सोपान बने हैं। मंदिर के गर्भगृह में जो राधाकृष्ण की युगल-मूर्ति 
है, वह दर्शनीय है। मंदिर का गुम्बद कला की दृष्टि से क्रिमची मंदिर 
की झलक देता है। इस मंदिर में प्रातः और सांयकाल के समय जब 
आरती की जाती है तो उस में बीसियों श्रद्धालु भाग लेते हैं। 
श्रील प्रभुपाद इंटर नेशनल गुरूकुल 

मंदिर परिसर में स्वामी जी ने श्रील प्रभुपाद इंटरनेशनल 
गुरुकुल की संस्थापना भी की। इस गुरुकुल में विद्यार्थियों को वैदिक 
जीवन शैली के साथ-साथ भारती संस्कृति से अवगत भी करवाया जाता 
हे। इस शिक्षा केन्द्र के छात्र पावन पर्वो पर नगर में प्रभातफेरी भी 
निकालते हैं। प्रायः विद्यार्थियों को पीतवस्त्रों में देखा जा सकता है। 
श्रील प्रभुपाद आश्रम 


इस मंदिर परिसर में ही अतिथियों के लिए अतिथि शाला भी 
निर्मित है। एक भवन में संस्था से सम्बन्धित पुस्तकों का पुस्तकालय भी 
द्रष्टव्य है। पूजा-अर्चना से सामग्री भी एक अन्य कक्ष में उपलक्ष्य है। 


आश्रम में पाकशाला भी है जिसमें विद्यार्थियों, अतिथियों और 
संतों के लिए भोजन की व्यवस्था भी की गई है। इस आश्रम की 
व्यवस्था सराहनीय है। 
श्री व्यास पूजा-ग्रंथ 


इस आश्रम कौ ओर से श्री व्यास पूजा ग्रंथ का प्रकाशन भी 
किया जा चुका है। यह ग्रंथ 6 मई 2009 में आयोजित व्यास पूजा को 
आधार मान कर लिखा गया है। यह ग्रंथ “नव योगेन्द्र गोस्वामी महाराज 
जी को समर्पित है। इस ग्रंथ में नवयोगेन्द्र गोस्वामी महाराज के ।50 
शिष्यों के नाम उल्लिखित हैं। इन शिष्यों ने अपने गुरुदेव नव योगेन्द्र 
गोस्वामी महाराज के प्रति अपने उदगार गद्य और पदूय में हिन्दी और 
अंग्रेजी में अभिव्यक्त किए हैं। यह वृहद्ग्रंथ ।5] पृष्ठों में समाहित है। 
इसमें महाप्रभुपाद का ध्यानस्थ एक अति सुन्दर चित्र भी समाहित है। 
नव योगेन्द्र दास महाराज के विभिन्न मुद्राओं में |7 चित्र संकलित हैं। 
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एक अन्य चित्र प्रभुपाद महाराज का उसके एक शिष्य के साथ भी है। 
गुरु महाराज के दो चित्र योग गुरु रामदेव के साथ और 24 चित्र शिष्यों 
के साथ छपे हैं। इस पुस्तक में छह चित्र मंदिर-परिसर से सम्बन्धित हैं। 


इस पुस्तक में स्वामी नव योगेन्द्र गोस्वामी महाराज के जिन 
विदेशी शिष्यों ने अपने उद्गार अभिव्यक्त किए हैं। उनमें उल्लेखनीय 
नाम है : डोयल गुरगंगादास, मोनिक, जर्मनी, नवीन कृष्ण दास 
वाशिंगटन यू.एस.ए. राधिका देवी दासी न्यूयार्क, राधा मदन मोहन दास, 
न्यूयार्क, यमुना देवी दास, यू.एस.ए., करूणानिधि दास यू.एस.ए., 
हरिदास दास, लंदन, ऋषि इशरादास, यू.एस.ए., वैष्णोदवी दासी कनेडा, 
नन्द किशोर दास, जान्सबर्ग साऊथ अफ्रीका, रामदास मुनिकल, जर्मनी, 
राधापाद दास, यू.एस.ए. किशोर राधा दासी, जान्सबर्ग, नवीन, मारिशयस, 
वृन्दाहरिकृष्ण, मारिशयस, पृथ्वी भानटोआ, मारिशियस, उरिशी, न्यूयार्क, 
भक्तिन सूरुजुनेई, न्यूयार्क, राशिका, न्यूयार्क, बलभद्र दास जान्सवर्ग, 
राधिका उक्रेन, यामिनी, यू.एस.ए. मनुपाल नोगेयाल कनेडा, आरती 
सरकार यू.के. दुष्यन्त ए. शर्मा यू.एस:ए. आदि। 

स्वामी नव योगेन्द्र दास जी महाराज के शिष्यों की संख्या भारत 
में हजारों में है। 

स्वामी जी भारतीय संस्कृति का प्रचार देश-विदेश में समर्पण-भाव 
से कर रहे हैं। 
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स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती 
(राजगुरु महामण्डलेश्वर श्री श्री 008 स्वामी विश्वात्मानंद सरस्वती जी) 


डुग्गर के महान साधक और धर्म एवं संस्कृति के प्रणेता स्वामी 
विश्वात्मानंद जी महाराज की ख्याति केवल डुग्गर प्रदेश तक ही सीमित 
नहीं है अपितु पूरा राष्ट्र उन के नाम से परिचित है। वे एक ऐसी दिव्य 
विभूति हैं जिन्होंने डुग्गर में अध्यात्मवाद का प्रचार और प्रसार लोकहित 
में किया। वे ऐसे ऊर्जावान संत हैं जो दिन रात मानवता की सेवा में रत 
रहते हैं। उन का लक्ष्य न केवल डुग्गर प्रदेश को वैदिक परम्पराओं से 
पुनः जोड़ना है अपितु विश्व में एक ऐसी चेतना जागृत करना भी है जो 
जनहित कारी और विश्व शान्ति के लिए अपरिहार्य हो। 
जन्म तथा परिवार 


स्वामी जी का जन्म 26...960 में डुग्गर प्रदेश के अन्तर्गत 
जिला राजौरी के एक उपनगर सुन्दरबनी में एक कुलीन, सुसभ्य, 
सुसंस्कृत, ब्राहमण कुल में सूदन प्रशाखा में हुआ। इनका परिवार 
सुशिक्षित था। इनके माता पिता की आस्था धर्म-कर्म और वैदिक जीवन 
शैली में थी। इनके घर का वातावरण अति शान्त और भक्ति के रंग में 
रंगा हुआ था। इनको माता का स्वभाव अति सहनशील था। वे अपने 
तीनों बच्चों को एक समान स्नेह और दुलार करती थीं। वे घर-गृहस्थी 
के कामकाज में ही व्यस्त रहती थीं। इनके पिता एक पढ़े लिखे विद्वान 
पंडित थे। वे अपने बच्चों को धार्मिक महापुरुषों की कथाएँ सुनाते थे 
जिन्हें सुन कर ये अति अभिभूत हो जाते थे। ये भी बाल्यकाल से ही 
मन ही मन सोचते थे कि मैं भी ऋषि-मुनियों का अनुसरण करूँगा और 
अपने जीवन को किसी उच्च उद्देश्य के लिए समर्पित कर दूँगा। 
शिक्षा दीक्षा 

स्वामी जी की शिक्षा दीक्षा उपनगर के सरकारी स्कूल से ही 
प्रारम्भ हुई। पढ़ने में बड़े ही प्रतिभावान थे। अत: स्कूल में जो भी पाठ 
पढ़ाया जाता उसे हृदयंगम कर लेते। इन की पाठशाला में इनके कई 
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समव्यस्क भी थे। ये उनके साथ खेल-कूद में भी कुछ समय व्यतीत 
करते। प्रातः सांय घर में पूजा-पाठ का प्रचलन था। पिता के साथ ये भी 
आरती में भाग लेते और ईश्वर का ध्यान भी करते। 


नौकरी 

पढ़ाई समाप्त करने के पश्चात्‌ इन्हें बिजली विभाग में सरकारी 
नौकरी मिली तो ये अति प्रसन्न हुए। इन्हें लगा कि जो वेतन मिलता है 
वह आजीविका चलाने के लिए पर्याप्त है। नौकरी मिलने पर इनके 
माता-पिता भी प्रसन्न हुए। इनके भाई का भारतीय-सुरक्षा दल में चयन 
हुआ तो वे देश की सेवा करने के लिए घर से बाहर चले गए। 


वज्राघात 


घर और परिवार में सब शान्त था। किन्तु अचानक ऐसा हुआ 
कि इनके पिता का अचानक छोटी सी बीमारी के बाद देहावसान हो 
गया। इससे पूरा परिवार अशान्त हो गया। इन्हें भी लगा कि इन पर भारी 
वज्राघात हुआ है। ये भीतर ही भीतर बड़े दुःखी और अशान्त रहने लगे। 
कई बार ऐसा भी होता कि ये रात्रि के समय उस श्मशान घाट में चले 
जाते जहाँ इनके पिता का संस्कार हुआ था। वहाँ ये कई घंटे अकेले बैठे 
रहते। इन्हें ढूंढने घर के लोग श्मशान घाट तक जाते और जैसे-तैसे इन्हें 
घर ले आते। किन्तु पिता की मृत्यु के पश्चात्‌ घर से इन का मोह टूट 
गया और ये घर का परित्याग करने को तैयार हो गए। 
गुरू गंगदेव की शरण में 

घर का परित्याग करने के पश्चात्‌ स्वामी जी गुरु को तलाश 
में बहुत भटके। इन्हें एक ऐसे गुरु की तलाश थी जो अध्यात्मिक क्षेत्र 
में इनका मार्ग-दर्शन करे। इनमें अलौकिकता का प्रकाश भरे। इन का 
साधना मार्ग प्रशस्त करे। अन्ततः जिस गुरु की इन्हें तलाश थी वे 
सौभाग्य से इन्हें मिल गए। वे विश्व प्रसिद्ध संत गुरु गंग देव थे। इन्होंने 
जैसे ही गुरु गंगदेव जी के दर्शन किए उनके चरणों में लिपट गए। 
सद्गुरू भी इनके अर्न्तभाव समझ गए। भारत में गुरु गंगदेव जी के कई 
आश्रम थे। उन्होंने इन की परीक्षा ली। जब ये परीक्षा में उतीर्ण हुए तो 
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उन्होंने दीक्षा देकर इन्हें मानव कल्याण के लिए सेवांरत रहने का पाठ 
पढाया। इन्हें भी लगा कि गुरु जी के आर्शीवाद से इन के अन्दर जो 
ईश्वर-आराधना . के प्रति उत्सुकता थी उसे सही दिशा मिल गई। 


हिमालय दर्शन 


गुरु जी से आज्ञा प्राप्त करके इन्होंने पद-यात्राएँ प्रारम्भ कर 
दीं। इन्हें कई सुविधाएँ प्राप्त थीं। यदि ये चाहते तो यात्रा मोटर, गाड़ी 
या वायुमान से भी कर सकते थे। किन्तु इन्होंने ऐसा नहीं किया। ये 
चलते-गए और आगे बढ़ते हुए। इन्होंने हिमालय दर्शन का मन बनाया 
तो बद्रीनाथ, केदारनाथ, यमनोत्री, गंगोत्री के पावन तीर्थ स्थलों का 
दिग्दर्शन करने के बाद स्वामी जी अति दुर्गम मान सरोवर यात्रा के लिए 
भी निकल पड़े। इन यात्राओं में इनके जो अनुभव रहे उस पर एक ग्रंथ 
लिखा जा सकता है। इन यात्राओं के दौरान स्वामी जी कई साधु-संतों 
योगियों और दिव्य पुरुषों से मिले। उनसे भी इन्हें जप-तप ध्यान 
साधना कौ कई विधियों का परिज्ञान हुआ। 
अमरनाथ यात्रा 


सन 998 ई. में स्वामी जी ने जम्मू से अमरनाथ के लिए 
पद-यात्रा प्रारम्भ को। इनके साथ साधुओं का एक छोटा दल भी था। ये 
चलते-चलते जब बटोत में पहुँचे तो वहाँ ऊधमपुर के विधु मगोत्रा 
इनके दर्शन कर के इतने अभिभूत हुए कि इनके चरणों में गिर पड़े। 
वधु मगोत्रा के अनुसार उसने अपने जीवन में कई साधु और संतों के 
दर्शन किए थे, कई महन्तों के वे सम्पर्क में भी रहे किन्तु जो तेज और 
आभा इन्होंने इनके मुख मंडल में देखी वह अन्य किसी में नहीं थी। 
बरोत के लोग भी इनके दर्शन करके गद्गद हो गए। 
ऊधमपुर आगमन 

स्वामी जी अमरनाथ यात्रा संपूर्ण कर जब श्रीनगर वापस लौटे 
तो -ऊधमपुर के विशिष्ट नागरिकों के अनुरोध पर यह कुछ दिन 
ऊधमपुर में भी रूके। ऊधमपुर के कई समाज सेवक, बुद्धिजीवी, 
आचार्य अधिवक्ता आदि इन के दर्शनों को उमड़ पडे| इन की 
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उपस्थिति में ऐसा लगने लगा कि ऊधमपुर का धार्मिक गौरव पुनः लौट 
आया है। 


प्रस्थान 

ऊधमपुर में कुछ दिन रुकने के पश्चात्‌ इन्होंने कटड़ा (माता 
वैष्णो देवी) की ओर पैदल प्रस्थान किया। इनके साथ पाँच छ साधुओं 
का दल था। जिस गाँव से ये गुजरते लोग इनके दर्शन करके अति 
प्रसन्न होते और इन के चरण स्पर्श करते। कई चलती गाड़ियाँ इन को 
देख कर रूक जातीं। गाड़ियों में बैठी सवारियाँ गाड़ी से नीचे उतरतीं 
और इनके चरणों में धन राशि भी भेंट करतीं। किन्तु ये धन को स्पर्श 
नहीं करते थे। जो धन इनके चरणों में रखा जाता उसे इनके साथ चलने 
वाले साधु संत उठा लेते थे। 


सुन्दरबनी में आश्रम की स्थापना 


स्वामी जी कटडा वैष्णो देवी की यात्रा करने के पश्चात रियासी 
के मार्ग से जब सुन्दरबनी में पहुँचे तो वहाँ के लोगों ने इन्हें पहचान 
लिया। पूरी तहसील के लोग इनके दर्शनों को उमड़ 'पडे। सुन्दरबनी के 
लोगों ने इनका भव्य स्वागत किया और इनसे अनुरोध किया कि वे इस 
क्षेत्र के लोगों में भी अध्यात्मवाद का प्रकाश फैलायें। स्थानीय लोगों के 
अनुरोध पर इन्होंने सुन्दरबनी में एक आश्रम को संस्थापना की। इस 
आश्रम के अधिकार में विशाल भूखंड था। अतः इन्होंने सब से पहले 
उसे परिसीमित किया। 
संस्कृत विद्यालय 

स्वमी जी वैदिक संस्कृति के पक्ष में रहे हैं। उन्हें लगा कि 
आधुनिक शिक्षा के नाम पर बच्चों को जो पढ़ाया और सिखाया जा रहा 
है वह पूर्ण नहीं है। शिक्षा का उद्देश्य तो छात्र को पूर्ण मानव बनाना हे 
जबकि आज की शिक्षा में अध्यात्मिक ज्ञान को कोई महत्व ही नहीं 
दिया गया है। स्वामी जी ने अपने आश्रम में संस्कृत विद्यालय को 
संस्थापना करके एक महत्वपूर्ण पग उठाया। उन्होंने इस विद्यालय के 
संचालन के लिए योग्य अध्यापकों की नियुक्ति की। यह विद्यालय 


CC-0. Nanaji Deshmukh ED Jammu. Digitized by eGangotri 


अपने लक्ष्य की ओर बडी तीव्रगति से आगे बढ़ रहा है। 
महा-विद्यालयों की संस्थापना 


स्वामी जी हृदय से चाहते हैं कि डुग्गर प्रदेश के छात्र योग्य 
और कुशाग्रबुद्धि वाले हों। इस के लिए इन्होंने कठुआ में दो बी.एड. 
कॉलेज, एक डिग्री कॉलेज खोला। महिलाएँ उच्च-शिक्षा से वंचित न रहे 
उन्हें सुशिक्षित करने के लिए स्वमी जी ने राजौरी में महिलाओं के लिए 
भी एक डिग्री कॉलेज की व्यवस्था की। स्वामी जी के आर्शीवाद से इस 
क्षेत्र के बच्चे शिक्षा के क्षेत्र में अग्रसर हो रहे हैं। 


दशनामी अखाड़ा के महन्त 


दशनामी अखाड़ा पुंछ में एक अध्यात्मिक केन्द्र के रूप में 
विख्यात है। यह स्थान पुंछ नगर के दक्षिण में फव्वारा बाग के पार पुंछ 
नदी को दायीं ओर स्थित है। इस स्थान का विकास मुस्लिम राजा रूस्तम 
खान ने किया था ऐसी लोक मान्यता है। कहते हें कि इस स्थान में 
धूना रमाये एक साधु रहता था। उसने रूस्तम खान को पुंछ का राजा 
बनने की भविष्यवाणी की थी। जब रूस्तम खान पुंछ का राजा बना तो 
उसने वहाँ एक मंदिर बनवाया और मंदिर के महन्त को जागीर प्रदान 
की। डोगरा शासकों ने अपने शासनकाल में इस अखाड़ा के महन्त को 
राजगुरु का पद प्रदान किया। इस अखाडे का जो भी महन्त बनता उसे 
“राजगुरु' के रूप में सम्मान मिलता। पुंछ में जब इस गद्दी पर विराजमान 
महन्त का देहावसान हुआ तो वहाँ के लोगों ने सानुरोध इन्हें इस अखाड़े 
की गद्दी पर बैठा कर इन्हें राजगुरु पद से सस्मानित किया। 
महामण्डलेश्वर 


संत समाज ने इनकी अध्यात्मिक और सामाजिक सेवाओं की 
दृष्टि में रखते हुए इन्हें 'महामण्डलेश्‍वर' की उच्च पदवी से अपने 
विधि विधान के अनुरूप अलंकृत किया। इनके शिष्य अब इन्हें श्री श्री 
08 महामण्डलेश्वर स्वमी विश्वात्मानन्द जी के नाम से अभिहित करते 
हैं। स्वामी जी अपने क्षेत्र में जप, तप, यज्ञ, हवन धार्मिक सम्मेलन आदि 
का आयोजन जन कल्याणार्थ करते रहते हैं। इससे लोगो में 
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धार्मिक-भावनाएँ जागृत होती हैं और वायु-मंडल में प्रदूषण में भी कमी 
आती है। महामण्डलेश्वर जी की दिशा-निर्देश में राजौरी पुंछ के 
अतिरिक्त डुग्गर प्रदेश के लोग सन्मार्ग का अनुसरण कर रहे हैं। स्वामी 
जी ने भी जो जन जागृति अभियान चलाया है उसका लाभ लोग उठा 
रहे हैं। स्वामी जी ने डुग्गर प्रदेश के युवाओं, किशोरों एवं तरूणियों को 
सुशिक्षित करने के लिए जिन शिक्षा संस्थानों को संस्थापना की उन का 
विवरण निम्न है : 
]. एस.बी.एस. कॉलेज आफ एजुकेशन सुन्दरबनी। 

अपनी जन्म स्थली में सरस्वती पुत्रों के लिए इन्होंने सन 20 
ई. में इस कॉलेज की स्थापना की। इस कॉलेज से प्रशिक्षित हजारों 
अध्यापक शिक्षा क्षेत्र में विद्यार्थियों का मार्गदर्शन कर रहे हैं। 
2. एस.बी.एस. डिग्री कॉलेज सुन्दरबनी क्षेत्र के विद्यार्थियों को 
उच्च-शिक्षा प्रदान करने के लिए इस कॉलेज की स्थापना की गई है। 
3. एस.बी.एस. पैरा-मैडिकल कॉलेज सुन्दरबनी। 

गाँव-गाँव में चिकित्सा सुविधा प्रदान करने तथा रोगियों की 
सेवा सुभ्रषा के उद्देश्य से स्वामी जी ने इस कॉलेज की स्थापना की। 
4. गुरु गंग देव जी संस्कृत महाविद्यालय सुन्दरबनी। 

वैदिक संस्कृति का प्रचार और प्रसार करने हेतु स्वामी जी ने 
अपने गुरु गंगदेव जी महाराज की स्मृति में इस शिक्षा संस्थान को 
संस्थापना वर्ष 999 में की। इस महाविद्यालय में गुरुकुल शिक्षा पद्धति 
का अनुसरण किया जाता है। 
5. गुरु गंगदेव जी मॉडल स्कूल सुन्दरबनी। 

स्वामी जी ने इस स्कूल की स्थापना सन 2005 में उन 
विद्यार्थियों के हित में की जो आधुनिक शिक्षा प्रणाली के अन्तर्गत शिक्षा 
ग्रहण करना चाहते थे। 
6. गुरु गंग देव कॉलेज आफ एजुकेशन छन्न रोडेआं कठुआ। 
7. एस.बी.एस. डिग्री कॉलेज छन्न रोड़ेआं कठुआ। 

स्वामी जी शिक्षा के प्रचार और प्रसार के प्रति प्रतिबद्ध है। 
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महामण्डलेश्वर पूर्णानन्द जी 


डुग्गर के जिन संतों ने अध्यात्मिक क्षेत्र में उल्लेखनीय 
उपलब्धियाँ अर्जित कीं उनमें एक नाम पूर्णानन्द जी महाराज का भी है। 
उन का नाम न केवल देश में अपितु विदेश में भी विख्यात है। इनकी 
परिगणना देश की महान्‌ अध्यात्मिक विभूतियों में की जाती है। 


डुग्गर को इस महान दिव्यात्मा का जन्म मई ।922 ई. में 
बसोहली के राज पुरोहित परिवार में हुआ। इनके पिता का नाम गोकुल 
चन्द था। उन्होंने इन का नाम “वासदेव' रखा। 


पंडित गोकुल चन्द धार्मिक वृति के ब्राहमण थे। पूरा दिन पूजा 
अर्चना, ध्यान और तप में व्यतीत करते थे। ईश्वर की आराधना में 
जीवन व्यतीत करना वे अपने जीवन का मुख्य लक्ष्य समझते थे। 


बालक वासदेव अपने पिता को ईश्वर की भक्ति में रत देखते 
तो इनके मन में भी यह भाव जागता कि वे भी अपने पिता की भाँति 
अपना पूरा जीवन ईश्वर-आराधना में ही व्यतीत करेंगे। 


बालक वासदेव अभी आठवीं कक्षा में ही पढ़ते थे तो इनका 
मन पाठय पुस्तकों से अधिक धार्मिक पुस्तकें पढ्ने में लगने लगा। 
इन्होंने जैसे-तैसे आठवी परीक्षा उतीर्ण की और घर का परित्याग करने 
का मन बना लिया। चौदह वर्ष की किशोरावस्था में एक दिन इन्होंने 


बिना किसी को कुछ बताये, घर का परित्याग किया और पठानकोट आ 
गए। पठानकोट से वे बटाला पहुँच गए। 


बटाला में साधुओं का एक दल एक आश्रम में 'ठहरा हुआ था। 
ये साधुओं की टोली से मिले और उनसे निवेदन किया कि वे भी इन्हे 
अपनी टोली में सम्मिलित कर लें। अल्पायु का समझ कर साधुओं की 
टोली ने इन्हें अपने दल में नहीं मिलाया। एक वरिष्ठ साधु ने इन्हें 
समझाया कि पहले इन्हें अपनी शिक्षा पूर्ण कर लेनी चाहिए। अतः इन्हें 
अवलिम्ब घर चले जाना चाहिए। साधु के समझाते पर इन्होंने घर लौटना 
ही उचित संमझा। बटाला से यह घर वापस आ गए। 
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घर तो ये आ गए किन्तु इन का मन न तो स्कूल की पढ़ाई 
में लगा और न ही घर के कामकाज में इनकी रूचि बढ़ी। बस घर के 
एक कमरे में बैठ जाते और ईश्वर का चिन्तन करने लगते। इन के पिता 
ने भी इन्हें समझाया - “बेटा पहले मैट्रिक की परीक्षा उतीर्ण कर लो। 
बाद में भविष्य के विषय में सोचना। प्रत्येक काम आयु के अनुसार ही 
करना चाहिए। आप की आयु पढ़ने की है, अतः आप मन चित लगा 
कर पढ़ाई करें।' पिता के आदेश को मानते हुए इन्होंने पाठ्य पुस्तकें तो 
खोली किन्तु उन में इनका मन नहीं लगा। अन्ततः इन्होंने अपनी पुस्तकों 
को एक सन्दूक में बंद किया। घर से एक झोला उठाया और पुनः घर 
छोड़ कर बटाला चले गए। 

बटाला में एक पठीरी नाम का एक आश्रम है। इस आश्रम के 
विषय में इन्होंने पहले ही सुन रखा था। अतः बिना समय गंवाये, इन्होंने 
पठारी आश्रम के महन्त से दीक्षा ली और साधु बन गए। पठीरी आश्रम 
में रहते इनका सम्पर्क बटाला के कई प्रतिष्ठित लोगों और धर्माचायों से 
हुआ। ये सेवा भाव के कारण बटाला में अल्पकाल में ही प्रसिद्ध हो 
गए। बटाला के लोगों ने जब इनमें अद्भुत अध्यात्मिक शक्तियों का पुंज 
देखा तो उन्होंने इन्हें पठीरी के एक आश्रम का महन्त बनाना चाहती 
किन्तु ये किसी बन्धन में नहीं रहना चाहते थे। अतः इन्होंने पठीरी का 
परित्याग किया और हरिद्वार आ गए। 
हरिद्वार आश्रम 

बसोहली के वासदेव बटाला से जब हरिद्वार पहुँचे तक इनकी 
आयु सोलह वर्ष की हो चुकी थी। हरिद्वार में इन का कोई परिचित नहीं 
था, अतः वहाँ ये कई दिनों तक इधर-उधर भटके। 

एक दिन वासदेव “हर की पौड़ी' में बैठे गंगा की पावन लहरों 
का परिदृश्य देख रहे थे तो एक तपस्वी ने इन के कन्थे पर हाथ रखते 
हुए कहा - 'बेटा घर से भाग कर आए हो।' इन्होंने स्वीकृति में अपना 
सिर हिलाया। तपस्वी ने इन्हें कहा - “मेरे पीछेतपीछे आओ।' ये उनके 
पीछे-पीछे चल पड़े। वह तपस्वी इन्हें अपने आश्रम में ले गया। उसने 
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इन्हें अपने एक कक्ष में ठहराया। 


बासदेव ने आश्रम का अवलोकन. किया। उसे लगा कि इस 
आश्रम में पूर्ण शाँति है। थोड़े से साधु-लोग वहाँ ठहरे हुए हैं, जो पूरा 
दिन पूजा-पाठ और अध्यात्म चर्चा में व्यतीत करते हैं। खाने पीने की 
व्यवस्था आश्रम करता है। 


दूसरे दिन उस तपस्वी ने इन्हें अपने कक्ष में बुलाया और कहा 
- “बेटा तुम्हारी अवस्था अभी तप तपस्या की नहीं है। हम चाहते हैं कि 
पहले तुम अपनी शिक्षा पूर्ण कर लो। आश्रम के निकट ही एक 
पाठशाला है। तुम पाठशाला में प्रवेश लेकर कुछ वर्ष संस्कृत का 
अध्ययन कर लो। तपस्वी के आदेश पर इन्होंने पहले पाठशाला में प्रवेश 
लिया और बाद में एक प्रतिष्ठित संस्कृत विद्यालय में पहले शास्त्री की 
परीक्षा उतीर्ण की और बाद में इन्होंने एम.ए. संस्कृत की परीक्षा उतीर्ण 
को। जब वासदेव सुशिक्षित होकर आश्रम में लौटे तो उस तपस्वी ने इन्हे 
दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। एक शिष्य के रूप में इन्होंने 
हरिद्वार स्थित आश्रम की व्यवस्था गुरु के आदेश से अपने हाथ में ले 
ली। इनके गुरु ने इन्हें जब भली प्रकार परखा तो उन्होंने इन्हें 
अहमदाबाद आश्रम में भेज दिया। 
अहमदाबाद आश्रम 


गुजरात राज्य के अन्तर्गत इनके गुरु का एक आश्रम अहमदाबाद 
में भी था। इनके गुरु कुछ महीने अहमदाबाद में भी गुजारते थे। किन्तु 
वृद्धावस्था के कारण जब उन का शरीर शिथिल पड़ गया तो उन्होंने 
अहमदाबाद आश्रम को व्यवस्था वासदेव को सौंप दी। वासदेव ने अपनी 
योग्यता और कुशलता से आश्रम की संचालन इस ढंग से किया कि 
आश्रम का कायाकल्प हो गया। इन के गुरु एक बाद अहमदाबाद में 
आए तो वे आश्रम का विकास देखकर अति प्रसन्न हुए। 


महमण्डलेश्वर की पदवी 
वासदेव जी को प्रसिद्धि एक अध्यात्मिक विभूति के रूप में 
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जब संत समाज में फैली तो सन्त-समाज ने इन्हें सम्मानित करने का 
निर्णय लिया। इन्हें गुरु जी का भी आर्शीवाद प्राप्त था। उन्होंने सर्वप्रथम . 
इन्हें अपनी गद्दी पर आसीन कर के इन को नया नाम दिया 
“पूर्णानन्द '। 

स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज को सन 985-86 में भारत के 
संत समाज ने महामंडलेश्वर की उपाधि से विभूषित किया। इससे इन्हें 
पूरे देश में ख्याति प्राप्त हुई। इन का मान-सम्मान पहले से भी अधिक 
बढ़ा। इन के शिष्यों की संख्या में भी बढ़ोतरी होने लगी। इन्हें देश और 
विदेश से भी निमंत्रण मिलने लगे। इनके अनुयायी बड़ी संख्या में 
नेपाल में भी रहते थे। उन्होंने इनसे नेपाल आने और दर्शन देने का 
अनुरोध किया तो इन्होंने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। 


नेपाल-यात्रा 


महामण्डलेश्वर की उपाधि ग्रहण करने के पश्चात्‌ इन्होंने देश 
के बाहर पहली विदेश यात्रा नेपाल की ओर की। वहाँ इनके भक्तों और 
श्रद्धालुओं ने इनका का भव्य स्वागत किया। इसकी प्रसिद्धि नेपाल के 
राजमहल में पहुँची तो तत्कालीन नेपाल नरेश ने इन्हें अपने महल में 
आमंत्रित किया और इनका सम्मान गुरु तुल्य किया। महामण्डलेश्वर जी 
को राजपरिवार ने समुचित आदर और मान सम्मान देकर नेपाल से विदा 
किया। 
जन्म-भूमि की यात्रा 

नेपाल-यात्रा के पश्चात्‌ इन्होंने अपनी जन्म-भूमि बसोहली के 
दर्शन करने का मन बनाया। थोड़े से शिष्यों को अपने साथ लेकर 
महामण्डलेश्वर जी महाराज अपनी जन्म-भूमि के दर्शन करने पहुँच 
गए। बसोहली के लोगों को जैसे ही इनके आगमन कौ समाचार मिला 
वे इनके दर्शन करने छोटे-छोटे दल बना कर आने लगे। तहसील 
बसोहली के अधिकांश लोग इनका उपदेश सुनने के लिए इक्ट्ठे होने 
लगे। इस का परिणाम यह निकला कि इन के श्रद्धालुओं, शिष्यों और 
अनुयायियों का वहाँ तांता सा लग गया। प्रातः से सायं काल तक लोग 
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इन का आर्शीवाद प्राप्त करने के लिए इन के चरणों का बार-बार स्पर्श 
करने लगे। इन्हें भी बसोहली के लोगों से मिलकर असीम आनन्द प्राप्त | 
हुआ। महामण्डलेश्वर अपने निकट सम्बन्धियों के घरों में भी गए। उन्हें 
इन्होंने अपना स्नेह और आर्शीवाद दिया। वे भी इनके दर्शन करके 
गद्गद हो गए] 

आनन्द भवन का निर्माण 


बसोहली में इन्होंने जन हित में एक भव्य और विशाल-भवन 
का निर्माण अपने आश्रम की ओर से करवाया जिस का नाम रखा गया 
- आनन्द भवन। यह भवन बसोहली में सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक 
एवं अध्यात्मिक गतिविधियों का केन्द्र है। यहाँ कई साहित्यिक और 
बौद्धिक कार्यक्रम भी आयोजित होते हैं। इस भवन के सभागार में 
महामण्डलेश्वर स्वामी पूर्णानन्द जी महाराज का एक चित्र भी जडित है 
जिस का अवलोकन करने से श्रद्धालुओं को परमानन्द की प्राप्ति होती 
है। 


रैबेनी पुरी सन्यास आश्रम 


श्री महामण्डलेश्वर पूर्णानन्द जी महाराज ने हरिद्वार के कनखल 
पावन स्थल के निकट त्रैवेनी पुरी सन्यास आश्रम की स्थापना भी की 
है। इस आश्रम की ओर से निर्धन और अनाथ बच्चों की शिक्षा, पठन 
और पढ़ने की व्यवस्था की जाती है। 


परलोक गमन 


महामण्डलेश्वर पूर्णानन्द जी महाराज का देहावसान इनके 
अहमदाबाद स्थित आश्रम में 9] वर्ष की आयु में हुआ। इन्होंने देश में 
जो अध्यात्मिकता की ज्योति प्रज्वलित की उसकी आभा जनमानस में 
आज भी देखी जा सकती है। 


सौजन्य तथा सन्दर्भ 
।. बसोहली-दर्शन, लेखक : शिव दोबलिया, अध्याय-तेरह, विषय : 
बसोहली की विभूतियाँ 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


द्वितीय अध्याय : वैष्णव संत 


भक्ति मार्ग में साधना के मुख्य रूप से दो मार्ग माने गए हें 
जिन्हें (।) निर्गुण मार्ग और (2) सगुण मार्ग के नाम से अभिहित किया 
जाता है। जो संत ईश्वर को निराकार मानते हैं उन्हें निर्गुण-मार्गी संत 
कहा जाता है। संत कबीर, गुरू नानक देव, रैदास आदि की परिगणना 
इसी कोटि के संतों में की जाती हे। जो साधक ईश्वर को साकार रूप 
में उपासना करते हैं उन्हें सगुण-मार्गी संत या वैष्णव संत के नाम से 
अभिहित किया जाता है। सगुण संत प्रायः भगवान विष्णु के उपासक हैं 
भगवान विष्णु ने कई अवतार लिए जिन में राम और कृष्ण मुख्य हैं। 
जो संत राम की भक्ति करते हैं, वे राम भक्त या वैष्णव संत कहलाते 
हैं। जो साधक भगवान कृष्ण की साधना करते हैं वे कृष्ण भक्त 
कहलाते हैं। डुग्गर के इष्ट भगवान नृसिंह महाराज हैं। पूरे डुग्गर प्रदेश 
में सबसे प्राचीन और सर्वाधिक मंदिर भगवान नृसिंह के हैं। उनके 
मंदिरों का स्थापत्य भी अलग है जिन्हें ठाकुर द्वारा कहा जाता है। डुग्गर 
के गाँब-गाँब में ठाकुर द्वारे हैं। 

राम भक्ति और कृष्ण भक्ति का प्रचार डुग्गर में उतर-भारत 
में प्रचलित भक्ति आन्दोलन के बाद प्रारम्भ हुआ। कृष्ण भक्त 
अनुमानतः सोलहवीं शताब्दी में इस प्रदेश में प्रवेश कर चुके थे। माना 
जाता है कि डुग्गर में पहला कृष्ण मंदिर 6वीं सदी में इन्द्री-बकौल 
में बना। कृष्ण भक्ति के प्रचार में निम्बार्क संतों की भी मुख्य भूमिका 
रही। उन्होंने डुग्गर के गाँव-गाँव में कृष्ण भक्ति का प्रचार किया। राम 
भक्ति का प्रचार एक विशेष अभियान कें रूप में डोगरा काल में हुआ। 
इसी काल में बड़ी संख्या में राम भक्ति से जुड़े संत डुग्गर प्रदेश में 
आए। उन्हें डोगरा राजाओं का संरक्षण मिला और उन्होंने राजाओं, सामंतों 
और धनाढ्य लोगों को रघुनाथ मंदिर बनवाने के लिए प्रेरित किया। इसी 
युग में राम भक्त हनुमान के भी कई मंदिर बने। इस अध्याय में राम 
और कृष्ण भक्ति से जुड़े उन संतों का संक्षिप्त परिचय दिया गया है 
जिन्होंने वैष्णव भक्ति आन्दोलन को डुग्गर में सक्रिय किया। 
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आचार्य कृष्णदास 


आचार्य कृष्णदास जी के विषय में कहा जाता है कि वे मुगल 
काल में वृन्दावन से निम्बार्क-सम्प्रदाय का प्रचार करने हेतु पंजाब से 
होते हुए अखनूर क्षेत्र में आए। उन्होंने चन्द्रभागा नदी का तट वतीय क्षेत्र 
प्राकृतिक दृष्टि से साधनार्थ बहुत ही पसंद आया। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र 
का भ्रमण किया और अन्तत: वि.स. ।622 (566 ई.) में उन्होंने इन्द्र 
बकौल नामक एक रम्य गाँवमें भगवान राधा कृष्ण मंदिर की संस्थापना 


की। डुग्गर-प्रदेश में सम्भवतः: यह कृष्ण-भक्ति से सम्बन्धित पहला 
केन्द्र था। 


यह मंदिर गाँवके पूर्व में चन्द्रभागा नदी की उपरी पठार पर 
बना। पूर्वान्मु इस मंदिर का परिदृश्य अति मनमोहक था। आचार्य 
कृष्णदास आजीवन मंदिर में रहे और उन्होंने युगल भक्ति (राधा- 
कृष्ण) का प्रचार इस पूरे क्षेत्र में किया। उनके अनुयायियों की संख्या 
तब सैंकड़ों में थी। 

उन्होंने इस मंदिर के नाम पर जो गद्दी स्थापित की उसे 


निम्बार्क-सम्प्रदाय के साथ जोड़ा गया। इस मंदिर के पुजारी महन्त 
कहलाये। 


आचार्य कृष्णदास के पश्चात्‌ इस गद्दी को जिन संतों ने 
सुशोभित किया उनके नाम इस प्रकार हैं : 


महन्त हीरादास जी 

महन्त गरीब दास जी 
महन्त सहज रामदास जी 
महन्त भगवान दास जी 
महन्त संतदास जी 

महन्त रेवादास जी 

महन्त मथुरादास जी आदि 


स्थानीय लोगों के अनुसार एक बार अतिवृष्टि के कारण 


Bl EN 292. ७ od ७ 
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इन्द्री-बकौल मंदिर को बहुत क्षति पहुँची। उस का एक भाग भूस्खलन 
के कारण चन्द्रभागा नदी में जा गिरा जिससे मंदिर को इस गाँव से 
स्थानांतरित करके नंदवाल गाँव में स्थापित करना पड़ा। 

इन्द्री बकौल मंदिर के पुरावशेष आज भी इस गाँव में बिखरे 
पडे हैं। मंदिर के पार्श्व में श्रद्धालुओं के बैठने के लिए जिस भूखंड को 
परिसीमित किया गया था, वह आज भी मूल स्थिति में है। 

इन्द्री-बकौल मंदिर के गर्भगृह में जिस युगल मूर्ति को संस्थापना 
की गई थी अब वह नंदवाल मंदिर के गर्भगृह में निर्मित सिंहासन के 
ऊपर संस्थापित है। 

आचार्य कृष्णदास जी का नाम स्थानीय लोग आज भी बड़े 
आदर से लेते हैं। नंदवाल गाँव के लोगों के अनुसार आचार्य कृष्णदास 
एक उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने इस भूखंड में कृष्ण-भक्ति का 
प्रचार और प्रसार किया। 

स्थानीय लोगों के अनुसार आचार्य कृष्णदास ने स्थानीय सामंत 
को भी अपने सम्प्रदाय में दीक्षित किया था। लोक श्रुति के अनुसार 
आचार्य कृष्णदास जब इस क्षेत्र में आए तब इन्द्री-बल बकौल के 
शासक राजा विक्रमराय था। 
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स्वामी नरहरिदास 


स्वामी नरहरिदास जी का सम्बन्ध निम्बार्क सम्प्रदाय से था। इस 
सम्प्रदाय के संस्थापक प्रभु निम्बाकाचार्य थे। प्रभु निम्बकाचार्य ने वैदिक 
धर्म की पुर्न-स्थापना के लिए जैन ओर बोद्ध जैसे अवैदिक सम्प्रदायों 
से टक्कर ली। वे मूलतः तैलंग देश के थे किन्तु उन की साधना स्थली 
वृन्दावन धाम थी। उन्होंने नारद भक्ति को अपनी उपासना का आधार 
बनाया ओर सर्वेश्वर की पूजा का प्रचलन किया। वे उच्च कोटि के 
आत्मज्ञानी, प्रकांड विद्वान, तर्कशास्त्री और ज्योति-पुरुष थे। उन्हीं के 
अथक प्रयासों से राधा-कृष्ण युगल भक्ति का प्रचार पूरे भारत में हुआ। 
उन का समय इतिहासकार ।।वीं सदी मानते हैं। 


स्वामी नरहरिदास जी का समय ।7वीं सदी माना जाता है। वे 
वृन्दावन के अन्तर्गत नीमग्राम के थे। किशोरावस्था में ही निम्बार्क 
सम्प्रदाय के सम्पर्क में आए। निम्बार्क गुरु से दीक्षा ली। कुछ समय 
उन्हीं के आश्रम में रहे। युवा हुए तो निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रचार करने 
डुग्गर प्रदेश में आए। वे घूमते फिरते घगवाल के निकट म्याड़ी नामक 
गाँव में पहुँचे और एक आम के वृक्ष के नीचे आसन जमा कर साध 
ना करने लगे। इनके इस क्षेत्र में आने के पश्चात्‌ गेहूँ की फसल बहुत 


बढ़िया हुई। किसानों ने इसे स्वामी नरहरिदास जी का चमत्कार मान कर 
उन का सम्मान किया। 


स्वामी नरहरिदास जी महाराज के पास अन्नपूर्णा की मूर्ति थी। 
वे यहाँ भी जाते थे, इस मूर्ति को अपने साथ रखते थे। वे देवी अन्नपूर्णा 
को उपासना भी करते थे, अतः वे यहाँ रहते वहाँ अन्न का अभाव न 


रहता। वहाँ के लोगों में समृद्धि आती और वे सुख-शांति से जीवन यापन 
करते। 


एक बार ऐसा हुआ कि म्याड़ी गाँव की एक महिला को 
आभास हुआ कि एक विशेष स्थान से कोई दिव्य प्रकाश प्रस्फुटित होता 
है। उस महिला ने वह स्थान स्वामी जी को दिखाया। स्वामी जी ने उस 
स्थान को खुदाई करवाई तो उसके नीचे से नृसिंह भगवान की दिव्य 
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मूर्ति मिली। स्वामी नरहरिदास जी उस मूर्ति को लेकर घगवाल में आ 
गए। उन दिनों घगवाल में एक घना जंगल था। उन्होंने जंगल का एक 
भाग साफ करवाया। उस भाग में उन्होंने भगवान नृसिंह जी का मंदिर 
निर्मित करवाया। उस मंदिर के सन्मुख उन्होंने एक विशाल सरोवर भी 
खुदवाया। श्रद्धालु पहले सरोवर में स्नान करते और बाद में भगवान 
नृसिंह की पूजा अर्चना करने जाते। 


धीरे-धीरे इस स्थान का विकास होने लगा। इस स्थान के 
विकास के साथ-साथ स्वामी नरहरिदास जी की भी प्रसिद्धि चारों 
दिशाओं में फैल गई। एक बार माँ वृन्दा भी स्वामी जी के दर्शन करने 
उनके आश्रम में आई। वे उन की परीक्षा भी लेना चाहती थीं। माँ वृन्दा 
भी एक सम्मानित महिला थीं। उनके साथ उनके कई अनुचर और 
सेवक भी थे। 


माँ वृन्दा ने स्वामी जी के दर्शन किए। उन्होंने एक रात्रि के 
लिए उनके आश्रम में ही विश्राम किया। वे अपने साथ अपने आभूषण 
भी एक छोटी सी सन्दूकची में बंद कर के लाई थीं। उन्होंने वह 
सन्दूकची आश्रम में ही रहने दी और स्वयं अपने दल के साथ साम्बा 
को ओर प्रस्थान किया। 

स्वामी जी के एक सेवक ने वह सन्दूकची देखी तो वे उसे 
उठा लाया और स्वामी जी को सौंप दी। स्वामी जी समझ गए कि यह 
सन्दूकची माँ वृन्दा की है। उन्होंने अपने दो सेवकों को बुलाया और 
उन्हें आदेश दिया कि वे दौड़ते हुए जाएं और माँ वृन्दा को उस की 
सन्दूकची सौंप आएं। स्वामी जी के सेवक भागते हुए गए। उन्होंने माँ 
वृन्दा को साम्बा के निकट अपने दल के साथ देख लिया। उन्होंने माँ 
वृन्दा को उनकी सन्दूकची जब लौटाई तो वे स्वामी जी को इमानदारी 
पर अति प्रसन्न हुई। उन्होंने स्वामी जी को वह सन्दूकची लौटाते हुए 
कहा कि यह भगवान नृसिंह के चरणों में उन्होंने रखी है। आप इन 
आभूषणों को बेच कर विशाल नृसिंह मंदिर का निर्माण करवायें। 

स्वामी जी ने वैसा ही किया। उन्हें जो धन प्राप्त हुआ उससे 
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उन्होंने भगवान नृसिंह का भव्य और आकर्षक मंदिर बनवाया। कहते हैं 
कि इस मंदिर को देखने माँ वृन्दा जब पुनः घगवाल में आई तो वे मंदिर 
और मंदिर के साथ पुष्करिणी के रूप में निर्मित विशाल सरोवर को देख 
कर अति प्रसन्न हुई। 


नृसिंह मंदिर के निर्माण की प्रसिद्धि जसरोटा के राजाओं ने भी 
सुनी। घगवाल उन दिनों जसरोटा राज्य के अन्तर्गत ही परिसीमित था। 
वे भी भगवान नृसिंह के दर्शन करने अपने परिवार के साथ आए। 
उन्होंने मंदिर का खर्चा चलाने के लिए एक भूखंड मंदिर के साथ 
सम्बद्ध कर दिया। इससे मंदिर की आय में वृद्धि हुई। 


स्वामी नरहरिदास जी ने मंदिर परिसर का विकास तो बडी तीव्र 
गति से किया किन्तु स्वयं वे एक कुटिया में ही रहते थे जो मंदिर के 
ही निकट थी। इस कुटिया के प्रांगण में पाँच वृक्ष उन्होंने उगवाए जिनके 
नाम थे - नीम, मीठी नीम, गरना, पीपल और रेआड। 


स्वामी जी आजीवन इसी कुटिया में रहे। उन्होंने अपना शरीर 
भी इसी कुटिया में त्यागा। उनके शिष्यों तथा श्रद्धालुओं ने उनकी 
समाधि इसी कुटिया-परिसर में निर्मित की। 


आज भी यह समाधि अपने मूलरूप में स्थित है। उनके हाथ 
से लगे पाँचों वृक्ष अब भी उस समाधि स्थल की शोभा को बढ़ा रहे हैं। 
ये वृक्ष स्वामी जी के हाथों आरोपित थे। अत: श्रद्धालु उन वृक्षों को भी 
अति पावन मान कर उन की पूजा करते हैं। 


स्वामी नरहरिदास जी घगवाल क्षेत्र की महान अध्यात्मिक 
विभूति थे। उन्होंने इस स्थल को एक लोक तीर्थ का रूप देकर इस के 
भाग्य को ही पलट दिया। 


उतराधिकारी : महन्त नरहरिदास जी ने जीवित समाधि लेने से पूर्व 
रामदास जी को अपना उतराधिकारी घोषित किया। इस मंदिर के जो 
महन्त नियुक्त हुए उनको सूची इस प्रकार है: 

ils महन्त नरहरिदास जी 

2. महन्त रामदास जी 
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महन्त चरण दास जी 
महन्त आत्मारादास जी 
महन्त सन्तोषदास जी 
महन्त इन्द्रदास जी 

महन्त नन्द दास जी 

महन्त सहज रामदास जी 
महन्त रामचेरादास जी 
महन्त नारायण दास जी 
महन्त सुदर्शन दास जी 
महन्त मोहन दास जी 
महन्त गोकुलदास जी 
महन्त हरिदास जी 
महामण्डलेश्वर महन्त श्री नरसिंहदास जी 
महन्त हरिदास जी 

महन्त अजयदास जी आदि। 


dD >>>. 
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बाबा जगन्नाथ दास 


बाबा जगन्नाथ दास निम्बार्क सम्प्रदाय के एक महान संत थे। 
वे निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रचार करने डुग्गर प्रदेश में आए। उन्होंने अपने 


सम्प्रदाय में कई लोगों को दीक्षित करके उन्हें सर्वेश्वर को पूजा के लिए 
प्रेरित किया। 


बाबा जगन्नाथ जी ने इस प्रदेश के लोगों को ज्ञान, भक्ति और 
साधना की ओर प्रवृत किया। उन्होंने अपने शिष्यों को अध्यात्मिकता 
और नैतिकता का पाठ पढ़ाया। वे एक ऐसे सन्त थे जिन्होंने सामाजिक 
दायित्वों और अध्यात्म में समन्वय स्थापित करने का भरकस प्रयास 
किया। उनका लक्ष्य मनुष्य को एक पूर्ण मानव बनाना, सामाजिक, 
पारिवारिक और राष्ट्रीय जीवन के अनुरूप उस का सुसंस्कार करना तथा 
उसे विवेकशील बनाना था। 


बाबा जगन्नाथ दास जी एक चैतन्य संत थे। वे ईश्वर के भक्त 
तो थे ही किन्तु आडम्बर मय जीवन से कोसों दूर रहते थे। अपने 
अनुयायियों को उन्होंने निष्काम और निर्मल भक्ति का पाठ पढ़ाया। 
इससे उनमें अध्यात्मिकता और नैतिकता का विकास हुआ। 
जन्म 


बाबा जी का जन्म गुजराज के अन्तर्गत बड़ौदा रियासत में एक 
गाँव में ब्राहमण परिवार में हुआ। बड़ौदा के राजा सर सया जी राव 
गायकवाड़ उस समय इस रियासत के शासक थे। 


सन ।890 ई. में इनके जन्म दिवस के दिन बड़ौदा में कोई 
बड़ा पर्व या त्योहार था। इनके पिता उच्च कोटि के विद्वान थे। वे 
पूजा-पाठी पंडित थे। उनका व्यवसाय 'पुरोहित' कर्म था। वे चाहते थे 


कि उनका बेटा भी संस्कृत का अध्ययन करे और हिन्दू संस्कारों के 
अनुरूप वह एक आदर्श धार्मिक नेता बने। 


शिक्षा 
इनके पिता ने इन्हें ज्ञान अर्जित करने के लिए स्थानीय 
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पाठशाला में प्रवेश दिलवाया। ये पढ़ने में बहुत ही कुशाग्र थे। अतः 
अपनी कक्षा में प्रथम स्थान प्राप्त करते थे। इनके गुरुजन भी इन पर 
अति प्रसन्न थे। वे इन्हें एक आदर्श शिष्य मानते थे। इन्होंने विशारद की 
शिक्षा अच्छे अंकों में उतीर्ण को और शास्त्री कक्षा में प्रवेश लिया। 


उन:की पाठशाला के निकट ही एक संत की कुटिया थी। ये 
उस संत की जीवन शैली से बहुत ही प्रभावित थे। वे किसी पर भौ 
क्रोध नहीं करते थे। जो व्यक्ति उन से धृष्टता का व्यवहार करता वे उसे 
भी आशीवाद देते थे। उन का जीवन बहुत ही सरल था। वे अति उदार 
स्वभाव के संत थे। एक बार ऐसा हुआ कि वे संत अपनी कुटिया छोड़ 
कर चले गए। इन्हें उस संत से बहुत ही लगाव था, अतः इन्होंने उन्हें 
ढूंढने का निश्चय किया। 
गुह-परित्याग 

संत की तलाश में इन्होंने घर छोड़ा और उन की तलाश में 
निकल पड़े। तब इन की आयु केवल पन्द्रह वर्ष की थी। इन के पिता 
को इन का घर त्यागना स्वीकार नहीं था। अतः वे इन्हें ढूंढने निकल 
पड़े। महानगर मुम्बई में उन्होंने इन्हें ढूंढ लिया और घर ले आए। 

इनके पिता ने इन्हें घर-गृहस्थी में बांधने के लिए एक अच्छे 
परिवार की लड़की ढूंढी और इनका विवाह निश्चित किया। किन्तु जैसे 
ही इन्हें अपने विवाह की बात का पता चला। इन्होंने घर छोड़ा और 
कहीं चले गए। तब इन की आयु केवल ।6 वर्ष को थी। 

घर से निकलने के बाद ये पुनः उस संत की खोज करने लगे। 
वह संत तो इन्हें नहीं मिला किन्तु नागा साधुओं के सम्पर्क में आकर 
नागा साधु बन गए। नागा साधु के रूप में इन्होंने पेशावर से सिन्ध तक 
की यात्रा की। इन्हें अपने नागा गुरु से आदेश मिला था कि वे अपने 
शरीर में विभूति लगा कर भ्रमण करें और बस्ती से दो किलोमीटर दूर 
रहें। पेशावर में कुछ महिलाओं ने इनपर व्यंग कसे तो इन्होंने नागा 
सम्प्रदाय को छोड्ने का मन बना लिया। ये पेशावर से राजस्थान आ गए 
और बाद में वृन्दावन पहुँचे। 
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गुरू गोपालदास की शरण में 


उन दिनों वृन्दावन में महात्मा गोपालदास जी का बडा नाम था। 
जगन्नाथ दास जी भी उनके दर्शन करने उनके आश्रम में चले गए। 
इन्होंने उन से विनती की कि वे इन्हें अपना शिष्य बना लें। गोपालदास 
* जी ने इन से कहा कि ये पहले धार्मिक ग्रंथों, पंथों, अखाड़ों का 
अध्ययन कर लें। वृन्दावन में ग्रंथ उपलब्ध थे। इन्होंने कुछ समय ध 
र्मिक ग्रंथों का अध्ययन किया। जब इनको पंथों और अखाड़ों का ज्ञान 
हो गया तो इन्होंने गोपाल दास से कहा कि वे उन्हीं के पंथ में आना 
चाहते हैं। 


गुरु गोपालदास ने इन्हें श्री गोपाल अष्टादशाक्षर मंत्र का महत्व 
बताया और इनको अपना शिष्य बना कर कहा - रसोपासना के इष्ट श्री 


राधा कृष्ण की कृपा प्राप्त करो और निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रचार करने 
पहाड़ की ओर चले जाओ। 


बाबा जगन्नाथ दास जी गुरु के आदेश का पालन करते हुए 
चूमते-फिरते कटडा वैष्णो देवी आए। वे वैष्णो देवी की यात्रा करके 
कुछ समय रसायनी गुफा में रहे और बाद में वे कोटली-भागा मंदिर में 
आ गए] वे कुछ समय वहाँ रहे और उसके पश्चात्‌ सूला-बाग रियासी 
में कुटिया बना कर रहने लगे। रियासी उन दिनों जिला का मुख्यालय 
था। लोग सुशिक्षित थे। उनमें कई लोग इनके शिष्य बन गए। इन कौ 
कुटिया में प्राय: शास्त्रार्थ होते जिस का लाभ रियासी के लोग उठाते। 
किन्तु रियासी में इन्हें लगने लगा कि वे वहाँ जप-तप नहीं कर सकेंगे! 
अतः इन्होंने रियासी का परित्याग किया और पैंथल आ गए। 
ऋषि कुटीर 


पैंथल में वे पहले सरोवर के तट पर स्थित ठाकुर द्वारा में ठहरे। 
उन्हें जप, ध्यान और तप के लिए यह स्थान बहुत पसंद आया। गाँव 
से थोड़ी दूर पर एक छोटी पहाड़ी थी। इन्होंने उस पहाड़ी के नीचे 
अपना आश्रम स्थापित किया जिस का नाम रखा "ऋषि कुटीर "| ऋषि 
कुटीर पैंथल गाँव से दो किलोमीटर दूर था। वहाँ इन के कई शिष्य बन 
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गए जो इनकी सेवा में तत्पर रहे थे। 


आत्म शुद्धि 

आश्रम की स्थापना के बाद ये कई दिनों तक शक्ति पीठ 
देवी-पिण्डी में रहे। वहाँ इन्होंने कई दिनों तक गायत्री मंत्र का जप 
किया। वहाँ इन्होंने कठोर तप भी किया। कहते हैं कि वहाँ इन्हें कई 
सिद्धियाँ प्राप्त हुई। आत्म शुद्धि के बाद वे अपने आश्रम में आ गए। 

कुछ समय उन्होंने “सरे बाड़िया' कुन्नेआं में स्थित गुफा में तप 
भी किया। वहीं साधना में बैठे उन्हें आभास हुआ कि उनके गुरु 
गोपालदास जी महाराज गोलोकवास की ओर प्रस्थान करने वाले हैं। तभी 
इन्हें सूचना मिली कि गुरु महाराज ने शरीर त्याग भी दिया है। उन्होंने 
वहीं अपनी जटाएँ और दाड़ी करवाई और शान्त चित हो कर उन्हें 
श्रद्धांजलि अर्पित को। 
ज्योतिष ज्ञान 

बाबा जी में कई गुण थे। वे कई शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे ज्योतिष 
शास्त्र का ज्ञान भी रखते थे। एक बार कलकता के प्रोफेसर घोष ने 
उनसे प्रश्‍न किया - 'आप की दृष्टि में ज्योतिष एक पाखंड है या 
विज्ञान।' बाबा जी ने मुस्कराते हुए उतर दिया - पाखंड को आयु अल्प 
होती है किन्तु विज्ञान सदैव जीवित रहता है। ज्योतिष सदियों से प्रचलन 
में है, अतः इसे जीवित विज्ञान ही माना जाता है। 

बाबा जी स्वयं भी बहुत बड़े ज्योतिषी थे। किन्तु उन का 
ज्योतिष व्यवसायी नहीं था। वे लोगों की जन्म कुंडलियाँ देख कर उन्हें 
सचेत करते थे। उन्होंने जिन-जिन लोगों की जन्म कुंडलियाँ देखकर 
भविष्यवाणियाँ कीं वे सत्य ही सिद्ध हुई! 
एक सफल चिकित्सक 

बाबा जगन्नाथ दास जी केवल उन रोगियों की चिकित्सा करते 
थे जो चारों ओर से निराश होकर उन की शरण आते थे। वे असाध्य रोगों 
को ठीक कर सकते थे। वे शिंगरफ बनाने की विधि जानते थे। शिंगरफ 
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एक प्रकार का टानिक है जिस के सेवन से रोगी में नव जीवन का 
संचरण होता है और उसमें उत्साह, नया जोश नई स्फुर्ति आ जाती है। 
उन्होंने कई दुर्बल रोगियों को शिंगरफ दवाई से ठीक किया। वे मूंगा 
भस्म की विधि भी जानते थे। 


मंत्र चिकित्सा 


बाबा जी मंत्र चिकित्सा से भी कई रोगियों का इलाज करते थे। 
वे यंत्र भी देते थे। उन्होंने जिन-जिन रोगियों को यंत्र दिए वे ठीक हो 
गए। बाबा जी का कथन था कि कई लोगों ने आजीविका के लिए मंत्र 
चिकित्सा को ढकोसला बना रखा है। वास्तव में मंत्रों का रहस्य ध्वनि 
तरंगों से है जिसे बहुत कम लोग समझते हैं। 
सत्संग 


एक दिन एक लेखक ने उनसे प्रश्‍न किया - महाराज साधक 
को सत्संग सुनना चाहिए या भक्ति करनी चाहिए। इन्होंने उसे समझाया 
कि भक्ति का अलग महत्व है। भक्ति में साधक और भगवान में 
भावात्मक सम्बन्ध होता है। सत्संग भी ईश्वर प्राप्ति का एक साधन है। 
इस में एक ज्ञाता होता है और दूसरा श्रोता। ज्ञाता श्रोता की जिज्ञासा 
सत्संग से शांत करता है। सज्जनों अथवा सद्ग्रंथों का संग करना ही 
सत्संग है। वे प्राय: कहते - 'सत्संग से व्यक्ति के ज्ञान में वृद्धि होती 
है। इससे सज्जनता आती है। सत्संग सुनने से दृष्टता भी तिरोहित हो 
जाती है। सत्संग सुनने से व्यक्ति सन्मार्ग का अनुसरण करता है अतः 
सौ काम छोड़ कर भी सत्संग करना चाहिए) 
यज्ञ, पर्व और त्योहार 


बाबा जगन्नाथ जी वैष्णवी-चर्या के अनुसार निम्न यज्ञों का 
आयोजन करते थे : 


i आत्म यज्ञ : वे प्रातः ब्रहम मुहुर्त में उठ कर नहा धोकर गुरु 
को प्रणाम करके ईश्वर आराधना में बैठ जाते थे। 
9) 


2. जप यज्ञ : वे पंचोपचार में प्रभु की मानसी सेवा करते थे। 
3. योग यज्ञ : बाबा जी सोते समय अपने आसन पर बैठकर 
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एकाक्षरी मंत्र से प्राणायाम करके मन को एकाग्र करते थे। 
॥. द्रव्य यज्ञ : वे धूप-दीप नैवेद्य भगवान को अर्पित करते थे। 
वे साधु संतों को भोजन खिलाते थे। दान देते थे तथा तप करते थे। 


बे पर्व और त्योहार बड़ी भव्यता और श्रद्धा से आयोजित थे। 
श्री राधा और कृष्ण का जन्म उत्सव भक्ति-भाव से मनाते थे। वे 
रासोत्सव, राधा कुण्डोत्सव, दीपोत्सव, दानोत्सव, सहरषोत्सव, 
गोवर्धनोत्सव, गोपाष्टमी, यज्ञ परनी महोत्सव, वस्त्रहरणोत्सव, 'बसन्तोत्सव, 
फाल्गुणोत्सव, दोलोत्सव, अक्षय तृतीया, वन क्रीड़ोत्सव, निकुंज क्रोड़ोत्सव 
आदि निम्बार्क सम्प्रदाय के अनुरूप मनाते थे। इनके अतिरिक्त वे ब्रत, 
त्योहार और पवो का आयोजन भी करते थे। 


आश्रम व्यवस्था 


बाबा जी का आश्रम एक पहाड़ी के नीचे समतल मैदान में 32 
कनाल भूमि में परिव्याप्त था। आश्रम में जो कुटिया थी उसमें एक कक्ष 
साधना और शयन के लिए था और दूसरे कक्ष में पाकशाला थी। उस 
के आगे एक बरामदा था। कक्ष के पार्श्व में रम्य वाटिका थी। वहाँ एक 
बड़ा जल-कुंड था। श्रद्धालुओं के लिए गर्मियों में आश्रम के कपाट 
दोपहर चार बजे के बाद खुलते थे। सर्दियों में असूज के पहले नवरात्र 
को आश्रम के किवाड बन्द हो जाते थे और चैत्र मास के प्रथम नवरात्र 
को खुलते थे। वे दिन में केवल एक बार दोपहर का भोजन करते थे। 
रात्रि के समय केवल दूध का सेवन करते थे। इन का आश्रम वैदिक 
ऋषियों जैसा था। 
शिक्षा और उपदेश 

बाबा जी सब को कर्मठता, सक्रियता, उद्यमता का पाठ 'पढाते 
थे। वे कहते थे कि मंत्र पढ़ने से खेतों में अनाज नहीं उगता। जीवन 
उन्हीं का सार्थक है जिन की सोच सकारात्मक है। श्रम करना मनुष्य का 
कर्तव्य है। जीवन में सफलता की कुंजी सृजनात्कता है। भाग्य के नाम 
से चीखना चिल्लाना निरर्थक है। अपने भाग्य को कोसना भी उचित 
नहीं। दूसरों की सफलता पर जलना उचित नहीं। दूसरों का अपकर्ष 
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चाहना मन की दुर्बलता है। जिस का मन बड़ा या विशाल है, वह महान 
है। जो अहसनीय है वह संकीर्णता है। मनुष्य को अपने भीतर उदारता 
का गुण पैदा करना चाहिए। अपनी पहचान बनानी चाहिए। अपने आप 
को दुर्व्यसनाओं से मिटाना नहीं चाहिए। सदा प्रमाद रहित रहना चाहिए। 
असत्य वचनों से बचना चाहिए। दूसरों को नहीं स्वयं को धोखा देना 
चाहिए। सभी पर दया करनी चाहिए। अपने शत्रुओं के प्रति भी 
दया-भाव रखना चाहिए। 


धर्म 


वे कहते थे कि धर्म मनुष्य को सत्पथ की ओर अग्रसर करता 
है। धर्म ही जीवन दर्शन है और धर्म ही जीवन विज्ञान है। धर्म के द्वारा 
ही मानव का महा मंगल संसाधित होता है। किन्तु धमान्धता का 
अनुसारण नहीं करना चाहिए। इससे मानव-समाज का अहित होता है। 


धर्महीन व्यक्ति पशु के समान होता है। वे कहते थे - धर्म वह 
है जिस में दया है और सन्यास वह है जिसमें कोई आसक्ति नहीं है। 
धन वही उज्जवल है जो न्याय से आए। ज्ञान से मनुष्य को प्रकाश 
मिलता है। अतः ज्ञान अर्जित करना चाहिए। श्रेष्ठ व्यक्ति वह है जो 
दुर्जनों के साथ रह कर भी दुष्कर्म नहीं बनता। मनुष्य में गुण-दोष 
प्राकृतिक हैं किन्तु जो समझदार है वह दोषों का परित्याग कर देता है। 
मन यदि विषयों में आसक्त हो जाए तो व्यक्ति बन्धन में जकड जाता 
है और यदि मन विषयों से विमुख हो जाए तो व्यक्ति मोक्ष प्राप्त करता 
है। दूसरों को दुःख पहुँचाने वाला व्यक्ति कभी सुखी नहीं रह सकता, 
अतः किसी को भी दुःख नहीं देना चाहिए। 
बाबा जी का व्यक्तित्व 


बाबा जी का व्यक्तित्व बहुत ही आकर्षक था। वे न तो लम्बे 
थे और न ही नाटे! उनका कद 5 फुट 6 ईंच के करीब था। उन का 
माथा चौड़ा था। वे माथे पर तिलक अपने सम्प्रदाय और परम्परा के 
अनुरूप लगाते थे। चेचक दागों के कारण उनका चेहरा साफ नहीं था। 
वे श्वेत वस्त्र पहनते थे। खुली धोती और एक कमीज्‌। उनके पाँव में 
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खडाऊ रहती थीं। उनके स्कन्ध-भाग उभरे हुए लगते थे। उनकी आँखों 
में विचित्र आकर्षण था। वे प्रायः 'पालथी मारकर बैठते थे। वे मृदु-भाषी 
थे। वे जब कभी बाहर निकलते तो लम्बे डग भरते हुए चलते। 
तीर्थ यात्राएँ 

वे कई बार तीर्थ यात्रा पर भी जाते। डुग्गर में जितने भी तीर्थ 
हैं उनमें से अधिकांश कौ यात्रा उन्होंने की। इसके अतिरिक्त वे 
पथवारी, वृन्दावन, मथुरा, शिमला जाखू आदि निम्बार्क केन्द्रों में भी 
आते जाते रहते थे। वे अपने गुरु भाईयों तथा निम्बार्काचार्यों के दर्शन 
करने अथवा मिलने भी जाते थे। 
कुम्भ स्नान 

बाबा जी सन 944 ई. में अपने अस्सी शिष्यों को लेकर 
हरिद्वार में अर्द्ध कुम्भ स्नान के लिए गए थे। वे वहाँ 8 अनियों के 
महन्तों से भी मिले। वहाँ सभी ने इनका आदर-सम्मान किया। इन्होंने 
अपने शिष्यों को चैष्णवों के तीन अखाडों के संतों से भेंट करवाई। 
शिष्य मंडली 

बाबा जी के अधिकांश शिष्य मियांवाली, पेशावर, सरगोधा के 
थे। वे उनके दर्शन करने वर्ष में एक बार अवश्य आते। जम्मू, रियासी 
में भी इनके शिष्य थे। रामानन्द से इन्हें विशेष लगाव था। बाबा ननद 
उनके प्रमुख शिष्य थे! पैंथल में इनके पहले शिष्य का नाम रामसरन 
बलकुड्या था। बाद में उसके सभी भाई इनके शिष्य बन गए। सावन 
मल पाधा पर वे विशेष दृष्टि रखते थे। आश्रम को अर्थ व्यवस्था इन्होंने 
उसे ही सौंपी थी। इनके प्रशंसों की संख्या हजारों में थी। देश के कई 
बुद्धिजीवी इनसे मिलने आते थे। लाहौर कॉलेज के प्रो. रामेशवर करूण 
भी इन से मिले थे। 
महा-निर्वाण 

सन 948 में इनका स्वास्थ्य कुछ गिरने लगा। वे कंपकपाती 
ठंडक में ठंडे पानी से स्नान करते थे जिस कारण इनकी छाती खराब 
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हो गई और ये जोर-जोर से खाँसने लगे। इन के परम शिष्य बाबा नन्द्‌ 
तब इनके पास ही थे। वे हकीम को बुला लाए। उसने इन्हें 

काड़ा पिलाया। इससे इन की छाती छुनकनी की भाँति बजने लगी और 
ये असहज हो गए। फाल्गुन मास की द्वितीय थी। रात्रि के बारह बजे 
बाबा जी की स्थिति और बिगड़ गई। आश्रम में एक गाय पहले ही बांध 
रखी थी। इनके शिष्य रामानन्द ने इनसे गाय का दान करवाया। उन्हें 
गीता का पाठ सुनाया। फाल्गुन मास की तृतीया को दिन के दस बजे 
इनका शरीर शान्त हो गया। सम्प्रदाय की परम्परा के अनुसार उसी दिन 
दोपहर तीन बजे बाबा जी की अन्त्येष्टि की गई। देखते ही देखते उन 
का शरीर जल कर राख बन गया और अन्त्येष्टि से उठा धुआँ ऊपर ही 
ऊपर उठता गया और उसी धुएँ में इनकी आत्मा विलीन हो गई। 
समाधि 


इनके परम शिष्य बाबा नन्द ने साधु समाज की परम्परा के 
अनुरूप वे सभी अनुष्ठान और क्रिया-कर्म किए जो गुरु महाराज की 
सद्गति के लिए आवश्यक थे। इसके लिए इन्होंने अपने गुरु भाईयों का 
सहयोग भी लिया। बाबा नन्द ने बाबा जगन्नाथ जी की समाधि बनवाने का 
प्रयास भी किया। वे अपने प्रयास में फल रहे। उन्हे सभी से सहयोग 
मिला। समाधि तैयार हो गई तो एक निश्चित तिथि पर बाबा जी के सभी 
शिष्य एकत्रित हुए। उन्होंने समाधि के भीतर बाबा जगन्नाथ दास जी का 
एक भव्य छाया चित्र दीवार के सहारे खड़ा किया। पंडितों ने वेद्‌ मंत्र पढ़े। 
श्रद्धालुओं ने पुष्पवर्षा की और समाधि का नमन किया। इस समाधि के 
दर्शन करने आज भी सैकड़ों की संख्या में लोग आते हैं गुरु पूर्णिमा के 
दिन यहाँ एक भव्य प्रार्थना सभा का आयोजन होता है। सब के अन्त में 
भण्डारा होता है। त्रिकूटाँचल के लोग आज भी बाबा जगन्नाथ दास जी को 
एक महान गुरु और महान विभूति मान कर इन की पूजा करते हैं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh ०9... . Digitized by eGangotri 


बाबा नन्द ( तुलसीदास ) 


बाबा जगन्नाथ दास जी के गोलोकवास के बाद ऋषि कुटीर 
आश्रम के संचालन का दायित्व जगन्नाथ दास के शिष्यों ने बाबा नन्द 
को सौंपा। बाबा नन्द सन ।944 में जब बाबा जगन्नाथ दास के शिष्य 
बने तब उन की आयु ॥77वर्ष की थी। 


जन्म तथा परिवार 


बाबा नन्द का जन्म सन ॥929 में हिमाचल प्रदेश के अन्तर्गत 
मंडी उपनगर में हुआ। उनके पिता का नाम पुरुषोतम दास विष्ट था। 
उन का जन्म/गंडमूल नक्षत्र में हुआ था, अतः इन के पिता इन्हें अपनी 
बहन के घर छोड आए। इनका लालन-पालन इनकी फूफी ने किया। 
ये भी उसी को अपनी माता समझते थे। 

जब यह ।6 वर्ष के हुए तो ज्योतिषियों के आदेश पर इनके 
पिता इन्हें अपने घर ले आए। तब ये दसवीं में पढ़ते थे। घर आकर इन्हें 
पता चला कि इन का एक छोटा भाई भी है जिसका नाम प्यारे लाल 
विष्ट है। इनकी एक बहन भी थी जो विवाहित थी। उसका पति मंडी 
बाजार में दुकान करता था। इनके पिता भी मंडी बाजार में दूकानदारी 
करते थे। 

घर आकर इन का मन नहीं लगा। इन्हें फूफी की याद बार-बार 
आती थी। एक दिन ये अपने मकान की छत कौ सीढ़ियाँ उतर रहे थे 
तो उन का पाँव फिसला और टांग टूट गई। इस से इनकी पढ़ाई में विघ्न 
आया फिर भी ये दसवीं की परीक्षा में बैठे। 

अपने घर में इन्हें बह मानसिक सुख नहीं मिला जो फूफी के 
घर रहते मिला था। इन्होंने परेशानी में घर छोड़ा और हरिद्वार चले गए। 
वहाँ एक पंडा के घर रहने लगे। एक दिन मंडी से एक परिवार हरिद्वार 
आया। वह पंडा के घर में रूका। उस परिवार ने इन्हें पहचान लिया। 
वे इन्हें अपने साथ मंडी ले आए। मंडी में इनका एक मित्र रहता था। 
उस की रुचि ज्योतिष में थी। उसने इन्हें फुसलाया। वह इन्हें अपने साथ 
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जम्मू ले आया। मित्र की इच्छा शारदा-पीठ मट्टन में ज्योतिष सीखने की 
थी। ये कुछ दिन जम्मू में रहे। मित्र के पास जब पैसे खत्म हो गए तो 
वह इन्हें जम्मू में ही छोड़ कर मंडी चला गया। पैसे इनके पास भी नहीं 
थे। ये पैदल जम्मू से मट्टन के लिए चल पडे। किन्तु बलिनाला स्थान 
में इनकी स्थिति भूख के कारण बिगड़ी और ये मूर्छित होकर गिर पड़े। 
एक ब्राह्मण ने इनको कुछ दिन अपने घर रखा। इनकी सेवा भी की। 
जब ये ठीक हो गए तो उसने इन्हें डाकिया के साथ ऊधमपुर भेज 
दिया। डाकिया ने इनसे कई प्रश्‍न किए। जब वह सन्तुष्ट हो गया कि 


इनकी रुचि तप और साधना में है तो वह इन्हें पैंथल स्वामी नित्यानन्द 
आश्रम में छोड़ आया। 


स्वामी जी को पता था कि ऋषि कुटीर के बाबा जगन्नाथ दास 
को एक शिष्य की आवश्यकता है तो उन्होंने इन्हें पैथल के दूकानदार 
सावल मल पाधा को सौंपा। सावन मल पाधा इन्हें ऋषि कुटीर छोड़ 
आया। बाबा जगन्नाथ दास जी ने दो वर्ष तक इन से गायत्री मंत्र का जप 
करवाया और उसके बाद इन्हें दीक्षा देकर अपना शिष्य बना लिया। 
गुरू शरण में 


बाबा जगन्नाथ दास जी ने इन्हें शिष्य बना कर भिक्षाटन के 
लिए मंडी भेजा। ये मंडी में अपने घर गए और सम्बन्धियों से मिलकर 
वापस आश्रम लौट आए। बाबा नन्द चार वर्ष तक अपने गुरु के सम्पर्क 
में रहे। इनके गुरु जी ने इन्हें ज्योतिष, आयुर्वेद, दर्शन शास्त्र, मंत्र 


चिकित्सा में दीक्षित किया। इन्होंने भी अपने गुरु की जी भर कर सेवा 
को। 


सन ।948 ई. में जब इनके गुरु का देहावसान हो गया तो इन 
पर आर्थिक संकट आ गया। आश्रम के पास आय के स्रोत नहीं थे। 
अतः ये भी परेशान हो गए। 


रणवीर संस्कृत विद्यालय में प्रवेश 
स्वामी नित्यानन्द जी के प्रयत्नों से इन्हें रणवीर संस्कृत 
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विद्यालय में प्रवेश मिल गया। उन्होंने इन्हें पुस्तकें भी खरीद कर दे 
दीं। इसी संस्थान से इन्होंने सन 953 में विशारद की परीक्षा उतीर्ण 
की। इन्होंने अपने अध्यापक पंडित पूर्ण चंद जी से ज्योतिष शास्त्र का 
ज्ञान प्राप्त किया। सन 96। में इन्होंने 'शास्त्री' को परीक्षा उतीर्ण की 
और अपने आश्रम लौट आए। 
ज्योतिष केन्द्र 

जम्मू से लौटने के पश्चात्‌ इन्होंने अपनी आजीविका को चलाने 
के लिए अपने आश्रम में ही एक ज्योतिष केन्द्र खोला। ज्योतिष इन्होंने 
जम्मू के प्रकांड विद्वान पंडित पूर्ण चन्द से पाठशाला में ही सौख लिया 
था। इन की भविष्यवाणियाँ सटीक बैठने लगीं। लोगों को इन के ज्योतिष 
शास्त्र पर विश्वास जमने लगा। इन्होंने पैंथल गाँव के जिस विद्यार्थी को 
कानूनदान बनने की भविष्यवाणी सुनाई वह वकील बन गया। जिसे 
डाक्टर बनने के लिए कहा वह डाक्टर बन गया। जिसे सैनिक 
अधिकारी बनने के लिए कहा वह ब्रिगेडियर बन गया। इसी प्रकार कई 
लोग उच्च पदों पर आसीन होने लगे। उन सब ने इन्हें गुरु या गुरु 
समान माना। 

इनके ज्योतिषि-कार्यालय की प्रसिद्धि पूरे जम्मू प्रान्त में होने 
लगी। सैकड़ों की संख्या में लोग आने लगे। इससे आश्रम की आर्थिक 
स्थिति भी सुधर गई। 
आश्रम का नव निर्माण 

इनके पास ज्योतिष विद्या द्वारा जो .धन आया उसे इन्होंने 
आश्रम के नव निर्माण में व्यय किया। इन्होंने आश्रम में साधु-संतों के 
लिए नये कक्ष भी बनवाये। पुराने भवन की मुरम्मत करवाई! इससे 
आश्रम की काया ही पलट गई। आश्रम के पार्श्व में इन्होंने रम्य वाटिका 
विकसित की। इस वाटिका के पुष्पों की महक पैंथल तक पहुँचने लगी। 


स्वामी नित्यानन्द जी के स्नेह पात्र 
महाराजा प्रताप सिंह के राजगुरु स्वामी नित्यानन्द जी का इन 
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पर अपार स्नेह था। वे इन्हें शास्त्रों की दीक्षा भी देते थे तथा इनका मार्ग 
भी प्रशस्त करते थे। वे इन से कह गए थे कि मेरे बाद मेरे आश्रम को 
भी सम्भाल लें। गाँव में पुरुषोतम मास की कथा की जो परम्परा प्रचलित 
की है उसे बन्द न होने दें। इन्होंने स्वामी नित्यानन्द जी को वचन दिए 
थे उसका इन्होंने आजीवन पालन किया। 


स्वामी जी ने देह का परित्याग किया तो उनकी समाधि के 
निर्माण में इन्होंने पेथल निवासियों को सक्रिय सहयोग दिया। 


राधा कृष्ण भक्ति का प्रचार 


बाबा नन्द जी निम्बार्क सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे। इस सम्प्रदाय में 
राधा कृष्ण की युगल भक्ति का प्रावधान है। वे कृष्ण-भक्ति को किसी 
धर्म या सम्प्रदाय से नहीं जोडते थे। वे प्राय: कहते थे कि कृष्ण भक्ति 
एक सांस्कृतिक आन्दोलन है इसमें सभी को भाग लेना चाहिए। वे अपने 
शिष्यों से भी कहते थे - भक्ति का मूल भूत सिद्धान्त श्री कृष्ण के प्रति 
विशुद्ध प्रेम है। वे सबसे कहते थे - प्रेम करना है तो राधा-कृष्ण की 
युगल जोड़ी से करो। वही प्रेम शाश्वत है। 
गुरू भक्ति 


बाबा नन्द जी गुरु को अत्याधिक महत्व देते थे। वे गुरु को 
ईश्वर के समान मानते थे। वे कहते थे - किसी को भी गुरुदेव से न 
तो ईर्ष्या रखनी चाहिए और न ही गुरु को सामान्य मनुष्य मानना चाहिए। 
गुरुदेव सभी देवताओं के आधार हैं, वे भगवान का ही साक्षात्‌ स्वरूप 
हैं। उन का मानना था कि सम्प्रदाय विहीन प्रामाणिक गुरु के द्वारा जो 
दीक्षा प्राप्त नहीं करते उनका मंत्र निष्फल रहता है। 
चिन्तक 

बाबा नन्द जी एक महान चिंतक, विचारक, मनो वैज्ञानिक और 
तर्कवादी अध्यात्मिक नेता थे। वे चाहे निम्बार्क सम्प्रदाय में दीक्षित थे 


किन्तु उन्हें सभी पंथों, सम्प्रदायो, धमो और अखाड़ों का परिज्ञान था! वे 
अपनी तर्क शक्ति से सभी को प्रभावित करते थे। 
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दार्शनिक 

बाबा नन्द ने वैसे तो सभी दर्शन शास्त्रों का गूढ-अध्ययन किया 
था परन्तु उन की आस्था आस्तिक-दर्शनों में थी। वे अपने प्रवचनों में 
भी कहते - जो दर्शन शास्त्र आत्मा को नहीं मानते, वे अनात्मवादी हैं 
उन पर विश्वास नहीं करना चाहिए। 
सात्विकता की प्रतिमूर्ति 

बाबा नन्द केवल दो ही वस्त्र धारण करते थे। वे विचारों से 
पक्के वैष्णव थे। उनका आचारण, उन को जीवन शैली, उन का 
व्यवहार एक वैष्णवी संत जैसा था। उनके मुख-मंडल को जो भी देखता 
बह उसकी आभा और चमक से प्रभावित हो जाता। 
शास्त्र परम्पराओं के अनुशास्ता 

बाबा नन्द्‌ प्रकांड विद्वान तथा कई शास्त्रों के ज्ञाता थे। वे 
कर्मकांड की सभी क्रियाओं को जानते थे। स्थानीय विद्वानों को जब कोई 
शंका होती तो वे उसका समाधान निकालने इन्हीं के पास आते। बाबा 
जी गोरखपुर गीता प्रैस से जितना भी साहित्य प्रकाशित होता उस का गूढ़ 
अध्ययन करते थे। 
गीता पाठ 

बाबा जी गीता का नियमित रूप से स्वयं भी पाठ करते थे और 
अपने शिष्यो को भी गीता पाठ करने का उपदेश देते थे। कहते हैं कि 
गीता उन्हें कंठस्थ थी। वे जब सम्मेलनों में जाते तो गीता के दृष्टान्त ही 
प्रस्तुत करते। 
धार्मिक नेता 

बाबा जी का लगाव किसी राजनैतिक दल से नहीं था। फिर भी 
राजनेता उनसे आशीवाद प्राप्त करने आते रहते थे। किन्तु जब कहीं भी 
कोई धार्मिक सम्मेलन होता वहाँ वे एक नेता के रूप में दिखाई देते थे। 
अन्तिम यात्रा 

बाबा जी की टाँग एक दुर्घटना में घायल हो गई थी। उन्होंने 
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उपचार तो करवाया किन्तु ठीक नहीं हुए। उन्हें मधुमेह रोग भी था। 
इससे उनके अंडकोष काले पड़ गए थे। वे उपचार के लिए कुछ दिन 
ऊधमपुर हस्पताल में भी रहे। किन्तु उनका स्वास्थ्य गिरता ही गया। 


28 सितम्बर 2002 को रात्रि के समय बाबा जी बीमार पडे| 
इनके शिष्य इन्हें चारपाई पर लेटा कर पैंथल ला रहे थे कि मार्ग में ही 
इनका शरीर ठंडा पड़ गया और डाक्टर ने इन्हें मृत घोषित कर दिया। 


29 सितम्बर 2002 को इनके शिष्यों ने इन का दाह संस्कार 
इनके आश्रम में ही किया और वे रोते बिलखते घर लौट आए। 
समाधि 


इनके मुख्य शिष्य श्याम सुन्दर दास जी ने इनके शिष्यों के 
सक्रिय सहयोग से इनकी समाधि का निर्माण बाबा जगन्नाथ दास जी की 
समाधि के निकट ही करवाया। श्याम सुन्दर दास जी ने समाधि परिसर 


में राधा-कृष्ण मंदिर का निर्माण भी करवाया जिस की प्रतिष्ठा ।3 
अप्रैल 2006 को की गई। 


बाबा नन्द का असली नाम तुलसी दास था किन्तु इनके शिष्य 
इन्हें बड़े आदर से 'बाबा नन्द' नाम से अभिहित करते थे। गुरु पूर्णिमा 


के दिन इनके शिष्य इन्हें श्रद्धाजल अर्पित करने इनकी समाधि पर 
एकत्रित होते हैं। 
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बाबा श्याम सुन्दर दास 


बाबा श्याम सुन्दर दास जी ऋषि कुटीर आश्रम पैंथल के तीसरे 
पीठाधिकारी हैं। बाबा तुलसीदास जी ने वर्ष 2002 में व्यास पूर्णिमा के 
शुभ अवसर पर घोषणा की थी कि उन का अध्यात्मिक उतराधिकारी 
उनका परम प्रिय शिष्य शाम सिंह होगा जिस का निम्बार्क सम्प्रदाय की 
परम्परानुसार नया नाम श्याम सुन्दर दास है। बाबा नन्द के देहावसान के 
बाद वे उस आश्रम के संचालक बने। 


श्याम सुन्दर दास जी का जन्म तहसील रियासी के अन्तर्गत 
कोटली मलेऔतरा ग्राम में 3 अगस्त 965 में करतार सिंह के घर 
हुआ। इनकी माता का नाम तारा देवी था। 


इन की प्रारम्भिक शिक्षा अपने ही गाँव में हुई। बाद में ये पढ़ाई 
करने उच्च-विद्यालय रियासी चले गए। एक विद्यार्थी के रूप में इनकी 
पहचान वहाँ नेता के रूप में हुई। सन ।986 में ये कांग्रेस नेता मदन 
लाल शर्मा के सम्पर्क में आए। उन के समझाने पर इन्होंने अपनी 
पहचान बनाने के लिए राजनीति में प्रवेश लिया और पढ़ाई छोड़ कर 
नेता बन गए। बाद में राजनीति का भी इन्होंने परित्याग किया और 
कालाकोट जाकर साध्वी सुमन देवी का शिष्यत्व ग्रहण किया। 


कालाकोट से यह वापस रियासी आए तो भागथा के एक 
सम्बन्धी ने इन्हें बाबा नन्द से मिलवाया। बाबा नन्द के अध्यात्मिक ज्ञान 
को देखकर ये उनकी ओर आकर्षित हुए और उनकी शरण चले गए! 
सन [992 से लेकर ।996 तक ये ऋषि कुटीर में ही रहे। बाद में ये 
।996 में अपने राजनैतिक गुरु मदन लाल शर्मा के अनुरोध पर 
पलांवाला माद्र चले गए। किन्तु सन ।999 में ये पुनः वहाँ से लौट 
आए और ऋषि कुटीर आश्रम में साधनारत रहने लगे। 

बाबा नन्द के एक शिष्य फौजी बाबा भी थे। ये उनके साथ 
देश भ्रमण के लिए भी निकले और घूमते फिरते पुनः पलांवाला मंदिर 
आ गए। वहीं उन्हें गुरू नन्द बाबा के देहावसान का समाचार मिला तो 
ये ऋषि कुटीर लौट आए। 
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बाबा श्याम सुन्दर दास जी ने अपने गुरू के निर्वाण के बाद 
आश्रम को व्यवस्था सम्भाल ली। इन्होंने अपने गुरू की भव्य समाधि 
का निर्माण करवाया। समाधि के साथ राधा कृष्ण मंदिर का निर्माण भी 
करवाया। डडूरा गाँव में एक नया आश्रम भी स्थापित किया। अब भी 
ये बड़ी लग्न के साथ आश्रम के विकास में लगे हुए हैं। आश्रम के 
अधीन अब 80 कनाल भूखंड है। इस भूखंड में इन की योजना गौशाला 
स्थापित करने की है। ये ऋषि कुटीर को एक धार्मिक पर्यटन स्थल के 
रूप में विकसित करने के लिए प्रयासरत हें। 


सन्दर्भ : डुग्गर के निम्बाक संत - शिव मज्ञा जज निर्मोही ' 
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बाबा भगवान दास 


बाबा भगवान दास मूलत: राजस्थान के थे। उन का जन्म 
अनुमानतः 930 ई. में हुआ। सोलह वर्ष की आयु में उन्होंने घर का 
परित्याग किया और साधु बन गए। वे राजस्थान में स्थित सलेमाबाद की 
गदूदी से जुड़े। यह गद्दी निम्बार्क सम्प्रदाय से सम्बन्धित है। वहाँ इन्होंने 
इरिव्यास देव द्वारा प्रवर्तित रसिक सम्प्रदाय में विशेष रुचि दिखाई और 
रसिक-सम्राट हरि व्यास देव के अनन्य प्रशंसक बन गए। इस सम्प्रदाय 
में राधा-कृष्ण को युगल भक्ति का प्रावधान है। अतः ये उनके उपासक 
बने) सन 960 के लगभग ये राजस्थान से भ्रमणार्थ निकले और घूमते 
फिरते माता वैष्णो देवी के दर्शन करने के उपरान्त शक्ति स्थल देवी-पिण्डी 
चले गए। वहाँ ये कुछ दिन रहे। देवी-पिण्डी मंदिर के महन्त बाबा 
तुलसीदास जी ने इन्हें अपनी सेवा में ले लिया। ये कुछ दिन देवी-पिण्डी 
में रहे और कुछ दिन इन्होंने पेंथल में व्यतीत किए। 

पैंथल के निकट सुन्दरानी मंदिर में बाबा मोहन गिरि जी के 
देहावसान के पश्चात्‌ वहाँ गद्दी खाली थी। स्थानीय लोगों के अनुरोध पर 
बाबा जी सुन्दरानी चले गए। अनुमानतः सन ।970 में इन्होंने इस मंदिर 
की व्यवस्था सम्भाल ली। इन्हें यह स्थान तप और तपस्या के लिए बहुत 
ही उपयुक्त लगा। यहाँ का प्राकृतिक परिदृश्य भौ अति चिताकर्षक था। 
इन्होंने यही डेरा जमाया। सुन्दरानी मंदिर में इन्होंने एक बड़ी यज्ञशाला 
बनवाई और यज्ञों का बड़ी भव्यता से आयोजन किया। इन के शिष्यों को 
संख्या में भी दिन प्रति दिन बढ़ोतरी होने लगी। इन्हें श्वास-विद्या का पूरा 
ज्ञान था। उसी के आधार पर ये भविष्यवाणियाँ भी करते थे। सैकड़ों की 
संख्या में लोग अपना भविष्य जानने इनके पास आते थे। इन्हें दान और 
दक्षिणा से जो धन लाभ हुआ उससे इन्होने मंदिर में एक भव्य भवन और 
कई देवी देवताओं के मंदिरों का निर्माण करवाया। इन के प्रशंसकों ने सन 
2002 में इनका भव्य अभिनन्दन किया। इन्होंने अपने शरीर का परित्याग 
सुन्दरानी में ही किया। इनके शिष्यों ने इनके सम्मान में जो समाधि निर्मित 
की उसकी पूजा स्थानीय लोग बड़े आदर के साथ आज भी करते हैं। 
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महामण्डलेश्वर बलभद्र दास 


महामण्डलेश्वर श्री श्री बलभद्रदास जी नृसिंह मंदिर पटोली के 
॥2वें महन्त थे। उनका सम्बन्ध निम्बार्क सम्प्रदास से था। इस सम्प्रदाय 
कौ परम्परा में अनादि आचार्य श्री हँस भगवान, युगाचार्य सनकादिक 
तथा देवर्षि नारद भगवान का नाम लिया जाता है। कई दिद्वान श्री 
निम्बार्क जी को इस सम्प्रदाय का प्रवर्तक मानते हैं। 


निम्बार्क परम्परा के अनुसार आचार्य श्री का जन्म तैलंग देशके 
गोदावरी तट पर बसे वैदुर्म्य पतन में अरूण ऋषि की पत्नी श्रीमती 
जयन्ती को कुक्षि से हुआ। इनका बचपन का नाम नियमानन्द था। इनका 
निम्बार्क नाम प्रचलन में तब आया जब इन्होंने वृज मंडल वास में कुछ 
ऋषियों को विम्ब वृक्ष की ओट में अर्क (सूर्य) दिखाया। निम्बारक ने 
बाद में जिस सम्प्रदाय की संस्थापना की उसे निम्बार्क सम्प्रदाय का नाम 
दिया गया। प्रभु निम्बार्कचार्य को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने अपनी 
विद्वता, तर्क शक्ति और आध्यात्मिक ज्ञान से जैन और व्रजयान सम्प्रदाय 
जैसे अवैदिक सम्प्रदायों को शास्त्रार्थ में पराजित करके वैदिक धर्म की 
पुर्न स्थापना की। उन्होंने वृन्दावन धाम में रहते नारद भक्ति को अपनी 
उपासना का आधार बनाया और सर्वेश्वर की पूजा का प्रचलन किया। 
निम्बार्क सम्प्रदाय में राधा कृष्ण युगल भक्ति का प्रावधान है। 

बलभद्रदास जी युवा-अवस्था में निम्बार्क सम्प्रदाय से प्रभावित 
हुए। उन्होंने राधा कृष्ण युगल भक्ति का प्रचार जम्मू-कश्मीर राज्य में 
भी करने का निश्चय किया। वे भ्रमणार्थ जब डुग्गर क्षेत्र में आए तो उन 
का सम्पर्क पटोली में स्थित नृसिंह मंदिर के महन्त से हुआ। महन्त जी 
इनकी प्रखर प्रतिमा से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने इन्हें अपना 
उतराधिकारी घोषित कर दिया। । 

बलभ्रद जी ने नृसिंह मंदिर पटोली का महन्त बनते ही इस 
दिव्य स्थल के विकास के लिए प्रयास प्रारम्भ किए। महन्त बलभद्र जी 
ने बैदिक धर्म और मिम्बार्क सम्प्रदाय का प्रचार न केवल डुग्गर में 
अपितु पूरे उतरी-भारत में किया। महन्त जी उच्च कोटि के आत्मज्ञानी, 
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प्रकांड विद्वान, तर्क शास्त्री और ज्योति-पुरुष थे। उन के संभाषणों से 
हजारों लोग प्रभावित हुए और उनके प्रशंसक भी बने। उन्होंने मंदिर 
परिसर में राधा-कृष्ण की मूर्ति संस्थापित की और लोगों तथा अनुयायियों 
को युगल भक्ति की ओर प्रेरित किया। महन्त जी ने लोगों को बताया 
कि संपूर्ण जगत की सृष्टि का आदिकारण ब्रहम है। अतः संसार में जो 
कुछ भी होता है उस ब्रहम की इच्छा से ही होता है। ब्रहम का अंश 
होने के कारण जीव भी ब्रहम है। तथापि जीव और ब्रहम का पूर्णतः 
अभेद निम्बार्क सम्प्रदाय में स्वीकार्य नहीं। महन्त जी ने अपने सम्प्रदाय 
के अन्तर्गत जगत की व्याख्या करते हुए कहा कि जगत ब्रहम की 
लीलार्थ की हुई संकल्पमूलक परिणति है। 

महन्त जी ने अपने अनुयायियों को अर्चना पद्धति समझाते हुए 
उन्हें अष्टादशाक्षर मंत्र का जप करने को कहा। उन्होंने दूसरी पद्धति के 
अन्तर्गत श्री राधा कृष्ण की युगल उपासना करने को कहा और तीसरी 
पद्धति के अन्तर्गत सर्वेश्वर की पूजा को अनिवार्य बताया। 

महन्त जी की प्रतिमा और धर्म के प्रति निष्ठा को देखते हुए 
संत समाज ने इन्हें महामण्डलेशवर की उपाधि से अलंकृत किया। महन्त 
जी धर्म संसद के भी सक्रिय सदस्य रहे। उन्होंने वैदिक परम्पराओं का 
पूरे जीवन में प्रचार किया। उन्होंने न केवल डुग्गर निवासियों का अपितु 
पूरे राष्ट्र का मार्ग दर्शन किया। 

वे एक महान वैष्णव संत के रूप में विख्यात हुए। डुग्गर के 
निवासी अन्तःकरण से आज भी उनका सम्मान करते हैं। ऐसी महान 
विभूति के कारण डुग्गर का भी गौरव बढ़ा है। 
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महन्त केशव दास शास्त्री 


संत समाज में महन्त केशव दास शास्त्री जी को श्री श्री ।08 
श्री केशव दास शास्त्री के नाम से अभिहित किया जाता है। वे इस समय 
राधा कृष्ण मंदिर बकौर (अखनूर) के महन्त हैं। शास्त्री जी सुशिक्षित 
हैं और भारतीय संस्कृत वाङमय के ज्ञाता भी हैं। 


दर्शन शास्त्र में भी इनकी पकड़ सराहनीय है। शास्त्री जी 
अखनूर क्षेत्र में एक ऐसे विद्वान हैं जिन का सम्मान जन-जन करता है। 
शास्त्री जी भारतीय धर्म और संस्कृति से लोगों को जोड़ रहे हैं। वे अपने 
व्याख्यानों के द्वारा अध्यात्मिक चेतना भी जागृत कर रहे हैं। 


शास्त्री जी जिस बकौर मंदिर के पुजारी हैं वह मंदिर पहले 
इन्द्री-बकौल गाँव में चन्द्रभागा नदी की पश्चिमी पठार के ऊपर निर्मित 
था। मूल मंदिर का निर्माण बाबा मौनी जी ने सन ।656 ई. में करवाया 
था। उस समय इस पूरे क्षेत्र का अधिपति राय विक्रम था। कहते हैं कि 
इस मंदिर के साथ पहले पाँच सौ एकड़ भूमि सम्बद्ध थी। किसी कारण 


पुराना मंदिर क्षतिग्रस्त हुआ तो उसे बाद में बकौर गाँव में निर्मित किया 
गया। 


बताया जाता है कि मौनी बाबा लाहौर से अखनूर क्षेत्र में 
निम्बार्क सम्प्रदाय का प्रचार करने आए  थे। वे एक चमत्कारित संत थे। 
उनकी समाधि पुराने मंदिर परिसर में आज भी स्थित है। 


महन्त केशवदास जी बाबा मौनी जी की महन्त परम्परा से ही 
हैं। वे बाबा मौनी की समाधि का रख रखाव भी करते हैं। महन्त केशव 


दास जी युगल भक्ति के प्रचारक भी हैं और राधा कृष्ण को अपना 
अराध्य देव मानते है। 
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बाबा प्रेम दास 


बाबा प्रेमदास जी एक महान अध्यात्मिक विभूति थे। वे भगवान 
राम के अनन्य भक्‍त थे। वे राम भक्ति का प्रचार करने डुग्गर-प्रदेश में 
भी आए। उन्हें इस प्रदेश का प्राकृतिक परिदृश्य अति सुन्दर और मन 
मोहक लगा। उन्होंने इस भूखंड में कुछ समय के लिए विचरण करने 
का निश्चय किया। 

वे घूमते-फिरते पहले पुरमंडल पहुँचे। इस महा तीर्थ का 
अवलोकन करके वे अति प्रसन्न हुए। उन्हें यह क्षेत्र तप और तपस्या 
के लिए बहुत ही उपयुक्त लगा। वे पुरमंडल से आगे बढ़े। उन्होंने सुना 
था कि पुरमंडल की पहाड़ियों में एक अति सुन्दर सर है जिस का नाम 
सरूईसर है। इनके मन में उस सर को देखने की प्रबल इच्छा जागृत 
हुई और ये आगे ही आगे बढ़ते गए। उन दिनों पुरमंडल से एक पगडंडी 
सरूईसर की ओर जाती थी। इन्होंने उसी का अनुसरण किया। वे 
चलते-चलते दयावन में आ गए। उन दिनों दयावन का जागीरदार मियां 
जोरावर सिंह था। उसके बेटे का नाम किशोर सिंह और बडे पोते का 
नाम गुलाब सिंह था। जब यह दयावन में पहुँचे तो इन्होंने एक किशोर 
को जंगल में गूलेल लिए घूमते देखा। इन्होंने उस किशोर के माथे में 
एक अजीब सी चमक देखी। वह बालक भी इन्हें देखकर इनके निकट 
आया। इन्होंने उस बालक को समझाते हुए कहा - “बालक घर से बाहर 
निकलो, अपनी शक्ति का प्रदर्शन करो, तुम्हारे भाग्य में तो राज योग है।' 
इतना कह कर महात्मा जी आगे निकल गए और वह बालक इन को 
भविष्यवाणी पर मनन करने लगा। उसने सोचा कि मुझे घर से बाहर 
निकल कर अपने भाग्य को अजमाना चाहिए। 

वह दयावन छोड़ कर जम्मू आ गया और मियां मोटा के 
संरक्षण में रह कर युद्ध कला सीखने लगा। सोलह वर्ष की आयु में उस 
बालक ने मियां मोटा के नेतृत्व में खालसा सेना के साथ लडाई में भाग 
लिया और अपनी वीरता का प्रदर्शन करके यश अर्जित किया। बाद में 
यही किशोर उन्नति करते-करते पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह को 
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सेना में सेनानायक बना। इसने अपने अद्भुत कौशल का युद्धों में प्रदर्शन 
करके महाराजा रणजीत सिंह का दिल जीत लिया। महाराजा ने सबसे 
पहले इस युद्धवीर को सन ।87 में रियासी की जागीर प्रदान की और 
सन ]822 में उसे जम्मू का राजा बना दिया। 


जम्मू का राजा बनते ही गुलाब सिंह को बाबा प्रेमदास की 
भविष्यवाणी याद आई - “बेटा तुम्हें तो राजा बनना है, इधर क्या कर 
कर रहो हो।' 


गुलाब सिंह ने बाबा प्रेमदास की खोज की तो उन्हें पता चला 
कि वे तो सूई ग्राम में एक कुटिया में रहते हैं। राजा गुलाब सिंह सूई 
ग्राम में जा पहुँचा और उनके चरण पकड़ कर कहने लगा - 'महाराज 
मुझे कोई सेवा बताइए, मैं अब राजा बन गया हूँ।' 


महात्मा प्रेमदास जी ने बडे स्नेह से गुलाब सिंह की ओर देख 
कर रहा - बेटा! राम कृपा से राजा बने हो। अब तुम भगवान राम का 
मंदिर बनवाकर अपनी कृतज्ञता प्रकट करो।' 


राजा गुलाब सिंह ने महात्मा प्रेमदास की कल्पना के अनुरूप 
उन की कुटिया के निकट एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण 
करवाया। उन्होंने इस मंदिर को भितिचित्रो से सुसज्जित किया। राजा 
गुलाब सिंह के आदेश पर चित्रकारों ने एक विशाल चित्र गुलाब सिंह 
का और दूसरा चित्र महात्मा प्रेमदास जी का बनाया। 


महात्मा प्रेमदास जी ने इस मंदिर परिसर के साथ एक रम्य 
वाटिका और एक बाग विकसित करवाया। वे आजीवन इसी मंदिर 
परिसर में रहे। जब उन्होंने नश्वर शरीर का परित्याग किया तो उनके 
शिष्यों ने मंदिर परिसर में ही उनकी समाधि का निर्माण करवाया। 


इस मंदिर परिसर में जो लोग जाते हैं वे महात्मा प्रेमदास जी 
की धूनी, उनकी तपस्थली गुफा और समाधि को बड़ी श्रद्धा से नमन 


करते हैं। महात्मा प्रेमदास जी ने डुग्गर में राम-भक्ति को एक अभियान 
के रूप में चलाया। 
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महन्त भरतदास जी 


महन्त भरतदास जी राम भक्त थे। वे महाराजा गुलाब सिंह के 
शासनकाल में डुग्गर-प्रदेश में पधारे। वे भ्रमण करते हुए चन्द्रभागा नदी 
के तट के साथ स्थित अखनूर की ओर आए। वे ऐसे एकान्त थान कौ 
खोज में थे जहाँ बैठ कर वे तप और तपस्या कर सकें। 


उन्हें जब स्थानीय लोगों से यह पता चला कि अखनूर क्षेत्र में 
एक प्राचीन तपोभूमि सुमाह है तो वे उस स्थान को ढूंढते-ढूंढते वहाँ जा 
पहुँचे। वहाँ पहुँच कर उन्हें लगा कि यह तो वही स्थान है जिस की 
खोज वह कई वर्षों से कर रहे हैं। उन्हें स्थान पसंद आ गया। एक 
कन्दरा में उन्होंने अपना आसन जमाया और ध्यान, जप, तप करने में 
व्यस्त हो गए। 

सुमाह में एक जलधारा प्रवाहित है जिसे स्थानीय लोग ' पुष्पभद्रा ' 
नाम से अभिहित करते हैं वह उसी कन्दरा के निकट से गुजरती थी 
जिस कन्दरा में महन्त जी आसन जमा कर बैठे थे। उन्होंने इस 
जलधारा में अपनी शक्ति से कई औषधीय गुण देखे। उन दिनों यह पूरा 
क्षेत्र सुनसान पड़ा हुआ था। केवल गाँव के चरवाहे अपने पशु लेकर 
यहाँ आते थे और सांयकाल को लौट जाते थे। उनमें से किसी की भी 
दृष्टि इस संत पर नहीं पड़ी। 

एक दिन एक निर्धन ब्राहमण अपनी गाय को ढूंढता हुआ इस 
ओर आया। उसे सन्देह हुआ कि उस की गाय कन्दरा में ही न बैठी 
हो। उसने कन्दरा के भीतर झांका।.वहाँ उसे एक तपस्वी के दर्शन हुए 
जो आँखें मूंद कर ध्यानावस्था में बैठा था। 

वह ब्राहमण इनको देखते ही विस्मित हुआ और इनके चरणों 
में गिर पड़ा। भरतदास ने आँखें खोली तो देखा वह ब्राहमण दोनों हाथ 
जोड़ कर इनके सन्मुख खडा था। उन्होंने उसे अपने पास बैठाया। 
ब्राहमण भी इनके तपस्वी रूप को देख कर बहुत प्रभावित हुआ और 
इनका शिष्य बन गया। वही ब्राह्मण अपने घर से इन का खाना और 
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दूध लाने लगा। एक बार ऐसा हुआ कि ब्राहमण की गाय पहाड़ी से गिर 
पड़ी। इस कारण ब्राहमण इनके लिए दूध नहीं ला सका। किन्तु महन्त 
जी ने गाय को शीघ्र ही ठीक कर दिया। इससे ब्राहमण अति प्रसन्न 
हुआ और उसने इन का प्रचार पूरे गाँव में किया। 


इस घटना के बाद अखनूर क्षेत्र से बहुत से लोग इनके दर्शनार्थ 
आने लगे और उनके शिष्य बन कर वरदान प्राप्त करने लगे। भरतदास 
जी ने सुमाह क्षेत्र का अन्वेषण किया तो उन्हें इस क्षेत्र में नाग-कालीन 
कई पुरावशेष मिले। इन्होंने स्थानीय लोगों से सम्पर्क किया तो उन्होंने 
बताया कि यह स्थान कभी सुमाह नाग की राजधानी था। नाग लोग बड़ी 
संख्या में इस क्षेत्र में रहते थे। जब उनका राज्य उजड गया तो यह स्थान 
सुनसान हो गया। बाल ब्राहमण प्रजाति के लोग जो कभी नागों के 


पुरोहित थे वे अब भी इस स्थान पर आते हैं और सुमाह नाग देवता की 
पूजा भी करते हैं। 


भरतदास ने इस क्षेत्र को अति पावन मानते हुए इसके विकास 
के लिए प्रयास प्रारम्भ कर दिए। संयोग से भरतदास जी की एक बार 
मियां गुलाब सिह से भेर हुई। वे एक सैनिक के रूप में भिम्बर की ओर 
जा रहे थे। भरतदास को भाग्य बताने की कला का ज्ञान था। उन्होंने 
गुलाब सिंह के माथे की रेखाएँ पढ़ी और भविष्यवाणी करते हुए गुलाब 
सिंह से कहा - 'बेटा राम कृपा से एक दिन तू इस प्रदेश का राजा 
बनेगा।' गुलाब सिंह भरतदास की भविष्यवाणी सुनकर अति प्रसन्न 
हुआ। उसने इनके चरणों का स्पर्श करते हुए कहा - ' गुरुदेव, यदि ऐसा 
हुआ तो मैं भी आपके मन की इच्छा को पूर्ण करूँगा।' 


इतिहास ने भी करवट बदली। कुछेक वर्षों में ही ऐसा हुआ कि 
6 जून 822 ई. में पंजाब नरेश महाराजा रणजीत सिंह ने गुलाब सिंह 
को जम्मू का राजा घोषित करके अखनूर के निकट प्रवाहित चन्द्रभागा 
नदी के तट पर 'जयापोता' वृक्ष के नीचे डोगरा सामंतों की उपस्थिति 
में गुलाब सिंह का राजतिलक किया। 


जम्मू का राजा बनते ही राजा गुलाब सिंह को सबसे पहले बाबा 
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भरतदास जी की भविष्यवाणी याद आई। उन्होंने उनसे मिलने का 
निश्चय किया और सुमाह चले गए। 


भरतदास जी उन दिनों सुमाह की गुफा में रहते थे। गुलाब सिंह 
ने उनके चरण पकड़ लिए और कहा - महाराज आप की भविष्यवाणी 
सत्य निकली। मैं जम्मू का राजा बन गया हूँ। अब आप बताइए आपके 
मन में क्‍या इच्छा है जिसे मैं पूरा करं) 


भरतदास जी ने गुलाब सिंह को आर्शीवाद देते हुए कहा - 
“बेटा आप राम कृपा से जम्मू के राजा बने हो, अतः मेरी यही इच्छा 
है कि सुमाह तीर्थ में तुम भगवान राम का भव्य मंदिर बनवा दो।' 


राजा गुलाब सिंह ने अपने अधिकारियों को आदेश दिया कि वे 
सुमाह में एक भव्य राम मंदिर का निर्माण राजकोष से करवायें। 
अधिकारियों ने भरतदास द्वारा चिहिनत-भूमि में मंदिर के निर्माण का 
कार्य प्रारम्भ किया। यह मंदिर गुप्त गंगा के तट से तीस मीटर को 
ऊँचाई पर एक समतल मैदान में बनाया गया। इस विशाल मंदिर का 
शिखर दूर से ही दिखाई देता था। यह मंदिर सन ।842 ई. में बन कर 
तैयार हुआ। इस मंदिर के निर्माण के पश्चात्‌ सुमाह तीर्थ का महत्व और 
बढ़ गया। भरतदास जी ने गुप्त गंगा के तट का भी विकास किया। 
उन्होंने सुमाह की गुप्त गंगा को गंगा के समान पावन नदी घोषित करते 
हुए लोगों को पर्व त्योहार पर इस में स्नान करने का महत्व बताया। 
देखते ही देखते सुमाह तीर्थ के रूप में विख्यात हो गया। इस तीर्थ स्थल 
पर स्नान करने हजारों की संख्या में लोग आने लगे। 

महन्त भरत दास जी ने राम मंदिर के निकट ही अपनी कुटिया 
बनवाई और वे वहीं रहने लगे। 

वृद्धावस्था में जब उन्होंने अपना शरीर छोड़ा तो राजाज्ञा से 
उनकी भव्य समाधि का निर्माण किया गया। यह समाधि मंदिर के प्रांगण 
में स्थित है। वास्तुकला की दृष्टि से यह एक चैत्याकार लघु मंदिर जैसी 
लगती है। यह समाधि प्रस्तर शिलाओं से बनी है और देखने में विलक्षण 
लगती है। इस समाधि की पूजा स्थानीय लोग आज भी पूरी आस्था से 
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करते हैं। 
उतराधिकारी 


महन्त भरतदास जी के गोलोक वास के पश्चात्‌ उन की गही 
पर महन्त लाल दास जी आसीन हुए। उनके समय में सुमाह तीर्थ में 
एक गौशाला खोली गई जिसमें सैकड़ों गायों की सेवा की जाती थी। 


उन्होंने गुप्ता गंगा के दूसरे तट के साथ एक नया आश्रम बनाया 
और वे आयु-पर्यन्त उसी आश्रम में रहे। 


महन्त लाल दास जी के शरीर त्यागने के बाद इस तीर्थ स्थल 
के महन्त दामोदर दास जी नियुक्त हुए। उन्होंने भी इस तीर्थ-स्थल का 
विकास करवाया। उनके देहावसान के बाद महन्त भरतदास जी की गद्दी 
पर बलराम दास जी बैठे। उन्होंने भी कई वर्ष इस तीर्थ में व्यतीत किए। 
उनके बाद सुमाह की गद्दी पर महन्त संतदास जी को बैठाया गया] वे 
सन्त प्रवृति के साधु थे। उनके बाद महन्त प्रेमदास जी इस गद्दी पर 
आसीन हुए। उन्होंने इस तीर्थ-स्थल के विकास के लिए सराहनीय कार्य 
किए। उनके बाद महन्त रामचन्द्र दास जी इस तीर्थ स्थल के महन्त 
नियुक्त किए। कुछ वर्ष पूर्व इस गद्दी पर महन्त रामस्वरूप दास जी 
विराजमान थे। वे भी इस स्थान के विकास के लिए प्रयासरत रहे। 

महन्त भरतदास जी ने इस स्थान को एक अध्यात्मिक और 


सांस्कृतिक केन्द्र बनाने का जो अभियान चलाया था वह अविरल गति 
से अब भी चल रहा है। 
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महन्त नारायण दास 


महन्त नारायण दास जी वैरागी सम्प्रदाय से सम्बन्धित थे। वे 
अपनी शिष्य मंडली के साथ डुग्गर प्रदेश की यात्रा पर आए। वे जम्मू 
से अखनूर की ओर जा रहे थे तो मार्ग में कैंक स्थान में विश्रामार्थ रूक 
गए। यह स्थान जम्मू से अनुमानतः ]5 कि.मी. उतर में जम्मू घरोटा 
सड़क पर स्थित है। महन्त नारायण दास जी को यह स्थान पसंद आ 
गया। उन्होंने एक छोटी कुटिया इसी गाँव में बनवाई और यहीं रहने लगे। 

नारायणदास जी उच्च कोटि के विद्वान, तपस्वी और दार्शनिक 
भी थे। उनकी वाणी में आकर्षण था। उन की वाक्‌ शक्ति से गाँव के 
अधिकांश लोग बहुत प्रभावित हुए और उन्हें एक पहुँचा हुआ संत मानने 
लगे। 

इसी गाँव में एक सेठ रहा करते थे जिनका नाम गुरुमुख था। 
वे संत नारायण दास जी के भी परम शिष्य थे। संत जी को प्रेरणा से 
उन्होंने एक भव्य और विशाल रघुनाथ मंदिर का निर्माण करवाया जिस 
का पहला महन्त उन्होंने संत नारायण दास जी को नियुक्‍त किया। संत 
नारायण दास जी ने इस मंदिर परिसर के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका 
निभाई। उन्होंने यहाँ कथा-कीर्तन की परम्परा भी चलाई जिस का 
प्रत्यक्ष-प्रभाव स्थानीय लोगों पर भी पड़ा। 

माना जाता है कि महन्त नारायण दास जी जम्मू-कश्मीर के 
नरेश महाराजा प्रताप सिंह के समकालीन थे। उन्हें राजाश्रय भी प्राप्त था। 

महन्त नारायण दास जी को स्थानीय जुमीदारों ने भी बहुत 
सहयोग दिया। उन्होंने मंदिर परिसर का विकास करने में महन्त जी का 
हाथ बटाया। 

महन्त नारायण दास जी ने अपना शरीर कुटिया में ही त्यागा। 
उनके शिष्यों ने उनकी एक भव्य समाधि का निर्माण करवाया। यह 
समाधि आज भी मंदिर परिसर में स्थित है। स्थानीय लोग बड़ी श्रद्धा से 
इस समाधि की पूजा करते हैं। 
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उतराधिकारी 


महन्त नारायण दास जी के स्वर्गारोहण के बाद साधु दास जी 
इस मंदिर के महन्त बने। उनके देहावसान के पश्चात्‌ परशुराम जी इस 
मंदिर के महन्त बने। उनके बाद धनीराम दास जी को इस मंदिर की 
गद्दी पर बैठाया गया। उनके बाद चरंजीदास जी ने इस गद्दी की शोभा 
बढाई। 
महन्त चरंजी दास 


महात्मा चरंजीदास बीस वर्ष को आयु में इस मंदिर की गद्दी पर 
बैठे। वे इस गद्दी पर बीस वर्ष तक विराजमान रहे। उन्होंने इस मंदिर 
परिसर के विकास के लिए अनथक प्रयास किए। मंदिर परिसर में कई 
नये मंदिरों का निर्माण करवाया। मंदिर के निकट स्थिति बाटली तालाब 
का पुर्नोद्धार किया। साधु-संतों के लिए कई नये कक्षों का निर्माण 
करवाया। उन्होंने मंदिर के अन्दर और बाहर अध्यात्मिक चेतना का 
माहौल तैयार किया। मंदिर में कथा कीर्तन की सुव्यवस्था की। मंदिर के 
निकट जितने भी प्राचीन पीपल के वृक्ष थे उन्हें भी संरक्षित किया। 
उन्होंने 2! जून ।986 को अपने हाथों मंहत प्रीतम दास जी का 
अभिषेक कर के उन्हें इस मंदिर की गद्दी पर बैठाया। 


महन्त चरंजी दास जी ने 7 जुलाई 996 को नश्वर शरीर का 
परित्याग करके स्वर्गारोहण किया। 


उनकी समाधि इसी मंदिर परिसर में निर्मित है जिस की 
स्थानीय लोग आज भी पूजा करते है। 


बाक 
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महात्मा पुरूषोतम दास 


महात्मा पुरुषोतम दास जी भगवान राम जी के परम भक्त थे। 
बे महाराजा गुलाब सिंह के शासन काल में घूमते फिरते डुग्गर प्रदेश में 
आए। वे त्रिकूट पर्वत में स्थित देवी-भगवती के दर्शन करने भी गए। 
वे इस पर्वत के प्राकृतिक सौंदर्य से इतना अधिक प्रभावित हुए कि उन्हें 
इस पर्वत की प्रदक्षिणा लेने का मन बनाया। वे कटड़ा से पैंथल और 
वहाँ से देवी-पिण्डी शक्ति स्थल के दर्शनार्थ गए। वे देवी पिण्डी के 
पार्श्व में प्रवाहित स्वच्छ जल सरिता झज्झर नदी को पार करके 
सुन्दरानी पहुँचे और फिर वहाँ से वे चढेआई में अवस्थित घग्धा बाग में 
गए। यह स्थान उन्हें बहुत पसंद आया और वे वहीं एक कुटिया में टिक 
गए। 

उन दिनों चढ़ेआई जिज्ज राजपूतों के अधीन थी। किन्तु राजा 
गुलाब सिंह ने जिज्जों से जागीर छीन लीं और इस पूरे क्षेत्र पर 
अधिकार कर लिया। कहते हैं कि सन !822 ई. में राजा गुलाब सिंह 
चढ़ेआई आए तो उन की भेंट राम भक्त महात्मा पुरुषोतम दास से हुई। 
राजा गुलाब सिंह ने महात्मा से आर्शीवाद माँगा तो उन्होंने गुलाब सिंह 
को घग्घा बाग में रघुनाथ मंदिर के निर्माण के लिए आग्रह किया। राजा 
गुलाब सिंह ने उनके अनुरोध को स्वीकार कर लिया। महात्मा जी की 
देखरेख में यह मंदिर शीघ्र ही बन कर तैयार हो गया। इस मंदिर के 
दर्शन करने कहते हैं कि राजा गुलाब सिंह की पत्नी रानी रक्‍वाली भी 
आई थीं। उन्होंने भी महात्मा जी से आर्शीवाद प्राप्त किया। 

महात्मा पुरुषोतम अनुमानतः सन 850 में गोलोक चले गए। 
महात्मा पुरुषोतम जी के बाद चढेआई के पंडित हरिया जी इस मंदिर 
के पुजारी बने। उनके देहावसान के बाद कपिल मुनि और उनके बाद 
पंडित अमरनाथ इस मंदिर के पुजारी बने। इन दिनों पंडित मुल्खराज 
इस मंदिर के पुजारी हैं। मंदिर के गर्भगृह में राम, सीता और लक्ष्मण 
जी की जो मूर्तियाँ संस्थापित हैं, वे दर्शनीय हैं। महात्मा पुरुषोतम दास 
जी की समाधि भी इसी मंदिर परिसर में है। 
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महात्मा पुरूषोतम 


महात्मा पुरुषोतम दास पुंछ के राजा मोती सिंह के गुरु थे। 
उनकी तपस्थली कलीठ राज्य के अन्तर्गत एक वन में थी जिसे बाद में 
*सेनसर' नाम से अभिहित किया जाने लगा। महात्मा पुरुषोतम दास 
पंजाब नरेश रणजीत सिंह के शासन काल में भ्रमणार्थ अपने तीन गुरु 
भाईयों के साथ डुग्गर प्रदेश में आए। उन्हें यह क्षेत्र तप और तपस्या के 
लिए उपयुक्त लगा। अतः इन सबने अलग-अलग स्थानों में अपने 
आश्रम स्थापित किए। एक ने समां गाँव में दूसरे ने नदवाल में और 
तीसरे ने मच्छी भौन में अपना डेरा जमाया। 


महात्मा पुरुषोतम दास जिन दिनों सैनसर में थे, उन की कीर्ति 
सुन कर कलीठ का राजा सैन सिंह उनके दर्शन करने उनके आश्रम में 
आया तो वह इन का शिष्य बन गया। राजा सैन सिंह ने मियां गुलाब 
सिंह को भी इनसे मिलाया तो वह इन का दिव्य रूप देख कर अति 
प्रभावित हुआ और इनके चरणों में गिर पड़ा। इन्होंने गुलाब सिंह से 
सम्बन्धित जो भविष्यवाणियाँ कीं, वे सत्य सिद्ध हुई तो गुलाब सिंह 
* अपने भाई ध्यान सिंह ओर उसके बेटे मोती सिंह को लेकर इनके दर्शन 
करने पुनः आया। राजा मोती सिंह जब पुंछ का राजा बना तो उसने इन्हें 
अपना राज गुरु घोषित किया। इनके आदेश पर मोती सिंह ने सैनसर में 
एक रघुनाथ मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ तो करवाया किन्तु राजा 
मोती सिंह की मृत्यु के कारण वह मंदिर पूर्ण नहीं हो सका। मोती सिंह 
के देहावसान के बाद इन्होंने भी समाधि ले ली। 
उताधिकारी 


महात्मा पुरुषोतम जी के स्वर्गारोहण के पश्चात उनके परम 
शिष्य महन्त रामदास जी गद्दी पर आसीन हुए। उनके बाद बाबा आत्मा 
राम जी को महन्त बनाया गया। जब वे भी स्वर्ग चले गए तो उनकी गद्दी 
पर महन्त ईशरदास जी को बैठाया गया। उनके बाद भीषम दास जी को 


सैनसर मंदिर का महन्त बनाया गया। उन्होंने इस मंदिर परिसर के 
विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया। 
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महन्त नारायण दास 


महन्त नारायण दास जी 'वैरागी' सम्प्रदाय के संत थे। वे रमते 
योगी थे अतः विभिन्न तीर्थ स्थलों की यात्रा करते हुए वे जम्मू क्षेत्र में 
पहुँचे। अपने स्वभाव के अनुसार वे जम्मू के गाँव-गाँव में घूमने लगे। 
घूमते फिरते वे एक बार कोट-भलवाल गाँव को ओर भी आए। इस 
गाँव के निकट उन्होंने एक विशाल तालाब देखा जिसके तटों के साथ 
ऊँचे-ऊँचे वृक्ष थे। उन्हें यह स्थान पसंद आ गया। उन्होंने इसी तालाब 
के पश्चिमी तट के साथ कुटिया बनवाई और उसी में रहने लगे। 


महन्त नारायण दास अध्यात्मवेता थे। वे अपना समय पूजा-पाठ 
और ईश्वर की आराधना में व्यतीत करते थे। उनके मुख मंडल पर 
अद्भुत आभा थी जिसे देखकर स्थानीय लोग बहुत ही प्रभावित होते थे। 


वे अपनी ब्रहम-विद्‌या से रोगियों की चिकित्सा भी करते थे। 
उनकी कुटिया में जितने भी रोगी आते वे शीघ्र ही ठीक होकर चले 
जाते। इससे इस क्षेत्र में उनकी ख्याति दिन प्रतिदिन बढ़ने लगी। उनकी 
कुटिया में भजन-कीर्तन की व्यवस्था भी थी अतः जिन लोगों की रुचि 
अध्यात्म में थी वे इनसे भजन और कथावार्ता भी सुनते। महन्त नारायण 
दास जी वैरागी सम्प्रदाय से थे, अत: वे भगवान राम को अपना इष्ट देव 
मानते थे। उन्होंने सरोवर के तट के साथ रघुनाथ मंदिर की संस्थापना 
की कल्पना की जो पूरी हो गई। उन्होंने कड्वांडा तालाब को एक लोक 
तीर्थ का रूप दिया। लम्बी आयु भोगने के पश्चात्‌ उन्होंने अपनी कुटिया 
में ही शरीर छोड़ा। उनके अनुयायियों ने उन की याद में एक भव्य 
समाधि का निर्माण करवाया। इस समाधि की पूजा स्थानीय लोग आज 
भी करते हैं। महन्त नारायण दास के देहावसान के पश्चात्‌ उनकी गद्दी 
पर महन्त हरिदास, महन्त चरणदास, महन्त हरिदास (द्वितीय), महन्त 
गणेशदास, महन्त लक्षण दास बैठे। महन्त लक्षणदास ने अपने शिष्य 
बलदेवदास को विवाह बंधन में बांधा और स्वयं देवलोक चले गए। अब 
महन्त नारायणदास जी की गद्दी पर महन्त बलदेवदास के वंशज 
विराजमान हैं। 
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महन्त जगन्नाथ 


महन्त जगन्नाथ जी बुर्ज मंदिर के पहले पुजारी थे। मंदिर में 
मेहराव की ललाट में जो अभिलेख हे, उसके अनुसार उन्हें वि.सं. 
।884 तदानुसार सन ।827-28 में इस मंदिर का महन्त नियुक्त किया 
गया। महन्त जगन्नाथ जी इस मंदिर के कई वर्षो तक पूजारी बने रहे। 
उनके समय में ही इस मंदिर का विकास बड़ी तीव्र गति से हुआ। 


बुर्ज का यह मंदिर भगवान राम को समर्पित है। महन्त जगन्नाथ 
जी भगवान राम के परम भक्त थे। उन्होंने राम-कथा का प्रचार इस पूरे 
क्षेत्र में आजीवन किया। उनके देहावसान के पश्चात्‌ उनको समाधि इसी 
मंदिर परिसर में निर्मित की गई। स्थानीय लोग इस समाधि को पूजा 
आज भी करते हैं। 


महन्त बजरंग दास 


बजरंग दास जी वर्ष 978 ई. में बुर्ज मंदिर के महन्त नियुक्त 
हुए। वे पढ़े लिखे थे, उन्होंने डाक्टरेट की थी, अतः स्थानीय लोग भी 
उनका सम्मान करते थे। उन्होंने इस ऐतिहासिक और पुरातत्व की दृष्टि 
से महत्वपूर्ण मंदिर के विकास में अपूर्व योगदान दिया। उनके प्रयास से 
मंदिर परिसर में प्रति दिन लंगरं का आयोजन किया जाता रहा। 
साधु-संतों के रहने तथा तप-साधना की व्यवस्था भी की जाती रही। 


महन्त जी ने मंदिर के साथ गौशाला की भी व्यवस्था की। उन्होंने मंदिर 
के साथ एक रम्य वाटिका भी विकसित की। 


महन्त जी ने वास्तुकला की दृष्टि से विलक्षण इस मंदिर के 
भितिचित्रों को भी सुरक्षित रखने का प्रयास किया। बुर्ज गाँव के लोग 
महन्त बजरंगदास जी को सेवाओं को आज भी याद करते हैं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, बार . Digitized by eGangotri 


महामण्डलेश्वर रामेश्वरदास शास्त्री 


महन्त श्री श्री ।08 श्री रामेश्‍वर दास जी शास्त्री डुग्गर के 
सुविख्यात कामेश्वर मंदिर के ।9 जनवरी ।986 को महन्त नियुक्त 
हुए। उनसे पहले इस पावन मंदिर के महन्तों की लम्बी सूची है। इन 
महन्तों में महंत चन्द्र गिरि, महन्त रती गिरि, महन्त रामकृष्ण परम हँस, 
महन्त बलभद्रदास, बाबा कृष्णानन्द परम हँस के नाम उल्लेखनीय हें! 
इन सभी महन्तों की समाधियाँ कामेश्वर मंदिर परिसर में निर्मित हैं 
जिनकी विधिपूर्वक पूजा अर्चना अब भी की जाती है। 


महन्त रामेश्वर गिरि जी महाराज सुशिक्षित होने के कारण एक 
उच्च कोटि के विद्वान श्री&है क नहे यूह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने 
कामेश्वर मंदिर की पं कद कता-वप्रर: जी कार्य) किया उसकी सराहना 
डुग्गर क्षेत्र के के धा. संस्कृति के अध्येताओं 
ने भी की। 

स्वामी जी ने महाभारत कालीन इस मंदिर के विकास में 
महत्वपूर्ण योगदान भी दिया। उन्होंने इस मंदिर के धार्मिक और 
सांस्कृतिक महत्व को समझा और इसे एक तीर्थ स्थल के रूप में 
विकसित भी किया। 

महन्त रामेशवर दास जी ने कामेश्वर मंदिर की शोभा बढ़ाने 
तथा इस के सौंदर्य में अभिवृद्धि करने के लिए वास्तुकारों का सहयोग 
भी लिया। मंदिर परिसर को स्वच्छ रखने का भी इन्होंने प्रयास किया। 
वातावरण को शुद्ध बनाये रखने के लिए कई नए वृक्षों का आरोपन 
किया। मंदिर के साथ ही एक सुन्दर वाटिका भी विकसित की जिससे 
यह स्थान पुष्पों की महक से खिल उठा। महन्त जी ने साधु-संतों के 
विश्रमार्थं कई कक्षों को भी सुरक्षित बनाया। इन्होंने भण्डारा व्यवस्था में 
सुधार भी किया। मंदिर परिसर में पुरातत्व महत्व की शिलाएँ थीं उनकी 
सुरक्षा की व्यवस्था भी की। 

महन्त रामेश्वर दास जी ने अखनूर में कई धार्मिक और 


सांस्कृतिक अभियान चलाए जिस का परिणाम यह निकला कि अखनूर 
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का बौद्धिक वर्ग भी इनसे जुड़ा जिससे इन की ख्याति दूर-दूर तक 
फैली। महन्त रामेश्‍वर दास जी प्रवृति राम-भक्ति में भी है। ये रामायण 
और रामकथा की व्याख्या जिस मौलिक ढंग से करते हैं उससे इनके 
शिष्य भी इनसे अत्याधिक प्रभावित होते हें। 


इनकी राम भक्ति की चर्चा जब पूरे डुग्गर प्रदेश में होने लगी 
तो पुरानी मंडी जम्मू में स्थित राम मंदिर का महन्त भी धर्मार्थ ट्रस्ट ने 
इन्हीं को नियुक्त किया। इस मंदिर का निर्माण महाराजा रणवीर सिंह की 
कनिष्ठ रानी बन्दराली ने अपने पति के देहावसान के पश्चात्‌ सन 
]890-9। में करवाया था। 


पुरानी मंडी जम्मू का महन्त नियुक्त होने के बाद इन का 
दायित्व और बढ़ गया। इन्हें एक साथ कामेश्वर मंदिर अखनूर और 
बन्दराली मंदिर जम्मू की व्यवस्था देखना पड़ी। 


जम्मू से जुड़ने के बाद इनका सम्पर्क कई धार्मिक, सामाजिक 
और सांस्कृतिक संस्थाओं से बढ़ा। इनकी प्रेरणा से कई संस्थाएँ सक्रिय 
भी हुई। इससे इनकी छवि में भी निखार आया और इनकी प्रसिद्धि 
देशभर में फैली। 


महामण्डलेशवर की पदवी 


इन को उत्कृष्ट धार्मिक और सांस्कृतिक सेवाओं को दृष्टि में 
रखकर संत समाज ने इन्हें महामण्डलेश्वर की उपाधि से सम्मानित 
किया। महन्त रामेश्‍वर दास शास्त्री जी आज भी बहुत सक्रिय हैं। वे 
डुग्गर में अध्यात्मिक और सांस्कृतिक चेतना लोगों में जगा रहे हैं। इनके 
अथक प्रयासों से राम-भक्ति और शिव-भक्ति का प्रचार आज घर-घर 


हो रहा है। 
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मण्डलेश्वर राम दुलारे दास 


बाबा राम दुलारे दास राम भक्ति का प्रचार करने अनुमानतः 
सन !965 में त्रिकूटाँचल में आए। माता वैष्णो देवी की पहाडियों के 
दामन में बसे पैंथल गाँव का सांस्कृतिक परिवेश इन्हें बहुत पसंद आया। 
देवी-पिण्डी शक्ति स्थल के महन्त बाबा तुलसी दास से भी इन का 
सम्पर्क हुआ। इन्होंने पैंथल गाँव में एक भव्य राम मंदिर बनाने को 
योजना तो बनाई किन्तु किसी कारण मंदिर नहीं बना। 


पैंथल के निकट ज्ञान कोट में भी एक बड़ा आश्रम था। उस 
आश्रम का विकास स्वामी नित्यानन्द जी महाराज ने सन 925 में किया 
था। वे ज्ञान कोट छोड़ कर पैंथल आ गए तो वह आश्रम खाली रहने 
लगा। बीच-बीच में वहाँ संत निवास करने आते थे किन्तु कुछ दिन वहाँ 
रहने के बाद चले जाते थे। चड़ेआई के लोगों के अनुरोध पर बाबा जी 
ज्ञान कोट चले गए और वहाँ बडी कुशलता से इन्होंने आश्रम कौ 
व्यवस्था सम्भाल की। ज्ञानकोट को केन्द्र बना कर इन्होंने डुग्गर प्रदेश 
में राम भक्ति का अभियान चलाया और गाँव-गाँव में जाकर लोगों को 
राम कथा सुनाने लगे। इन के प्रवचन की शैली मौलिक और सरल थी, 
अतः लोग इन की कथा को पसंद करने लगे। यह जिस प्रकार राम के 
चरित्र को लोगों को समझाते थे वे शीघ्र ही हृदयंगम कर लेते थे। 

गाँव-गाँव नगर-नगर में राम भक्त इन्हें रामकथा सुनाने के लिए 
आमंत्रित करने लगे तो इन का कार्य भी बढ़ गया। इन्हें दौड लगाना 
पड़ी। लोगों ने भी इन्हें “तीब्र रामायणी' के नाम से अभिहित करना शुरू 
किया। संत समाजं ने इन की अमूल्य अध्यात्मिक सेवाओं को दृष्टि में 
रख कर इन्हें 'मण्डलेश्वर' की उपाधि से विभूषित करके इनके शिष्यों 
की आशाओं को पूरा किया। इनकी शिष्य मंडली में पुरुष भी हैं ओर 
महिलाएँ भी हैं। इन्हें अपने शिष्यों से पूरा सहयोग मिलता है। 

बाबा रामदुलारे दास जी चिंतक, विचारक, दार्शनिक और उच्च 
कोटि के विद्वान हैं। त्रिकूटॉचल के लोग इन्हें महान धर्म प्रचारक के 
रूप में देखते हैं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh एड... Digitized by eGangotri 


महामण्डलेश्वर स्वामी प्रेमानन्द 


महामण्डलेश्वर स्वामी प्रेमानन्द जी महाराज का आश्रम नागबनी 
जम्मू में है। स्वामी जी ने जम्मू भ्रमण के दौरान जब नागबनी में पहुँचे 
तो वे इस स्थान के प्राचीन पुरावशेषों को देखकर बहुत ही प्रभावित हुए] 
उन्हें स्थानीय लोगों से जब यह जानकारी मिली कि प्राकु-ऐतिहासिक 
काल में नागबनी नाग-संस्कृति का केन्द्र था तो इन्होंने इस स्थान के 


पुरातात्विक महत्व को समझा और इसके पुर्नोद्धार के लिए प्रयास प्रारम्भ 
किए। 


स्वामी जी ने नागबनी में एक प्राचीन सरोवर का अवलोकन 
किया जो उपेक्षा के कारण सूख गया था। इन्होंने सर्वप्रथम सरोवर का 
विकास किया और इसे नया रूप दिया। सरोबर के विकास के पश्चात्‌ 
इन्होंने देवी-देवताओं के मन्दिरों के निर्माण का काम प्रारम्भ करवाया। 


इन मंदिरों के बनने के बाद नागबनी तीर्थ-स्थल एक लोक तीर्थ के रूप 
में प्रसिद्ध हो गया। 


नागबनी में स्वामी जी ने इसे सांस्कृतिक स्थल के रूप में 
विकसित करने का जो अभियान छेड़ा था उसमें इन्हें स्थानीय लोगों के 
साथ-साथ सवितानन्द जी महाराज का सक्रिय सहयोग भी मिला। 


सवितानन्द जी महामण्डलेशवर जी की शिष्या हैं। इनका पूरा नाम 
सरोजबाला है। 


स्वामी जी एक प्रखर वक्ता, भारतीय संस्कृति के अध्येता, 
दार्शनिक और प्रकांड विद्वान भी है) संत समाज की ओर से इन्हें 
महा-मण्डलेश्वर की उपाधि से अलंकृत किया गया है। 


स्वामी जी कई धार्मिक संगठनों से भी सम्बद्ध हैं। डुग्गर-प्रदेश 
में इन्होंने जिस जन आन्दोलन का अभियान छेड़ा है उससे इस पूरे क्षेत्र 
में जागृति आई है। 
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स्वामी रामानन्द 


स्वामी रामानन्द जम्मू-कश्मीर राज्य के राजस्व विभाग में 
पटवारी नियुक्त थे। इन्होंने कई वर्षो तक बडी निष्ठा और इमानदारी से 
अपनी नौकरी निभाई। किसी घटना के कारण इन का मन घर-गृहस्थी 
से उचाट हो गया। इन्होंने परिवार का परित्याग किया और साधु बन गए। 

साधु बनने के पश्चात्‌ इन्होंने नागबनी को अपना कर्मक्षेत्र चुना 
और इस स्थान के विकास में जुट गए। 

स्वामी जी जब नागबनी में आए तो यह स्थान सुनसान पडा था। 
यहाँ साँपों की बर्मियाँ थीं और लोग इस स्थान पर आने से डरते थे। 
स्वामी रामानन्द जी राजस्व विभाग में रह चुके थे। उन्हें इस भूखंड की 
भौगोलिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक पृष्ट-भूमि का पता था। राजस्व 
विभाग में इसे 'फलोरा-नागबनी' के नाम से जाना जाता था। किन्तु 
इसका प्राचीन नाम “मठवाला' था। स्वामी जी ने अनुमान लगाया कि 
प्राचीन काल में इस स्थान पर अवश्य कोई न कोई “मठ' रहा होगा। 
अत: वे इस की खोज में लग गए। उन्हें लगा कि जिस स्थान पर 
नागबनी मंदिर है, वहीं मठ था। 

उन्होंने इस स्थान की सफाई करवाई तो उन्हें नाग-संस्कृति से 
जुड़े कई अवशेष मिले। वे मूलतः इसी गाँव के रहने वाले थे, उन्हें 
लोगों का भी साथ मिला। उन्होंने यहीं कुटिया बनाई और लोगों को 
प्रवचन देने लगे। 

स्वामी रामानन्द जी ने यहाँ तालाब की खोज कौ और इस का 
विकास किया। 

वे इस स्थान से जुडे रहे। अन्ततः उन्होंने इसी स्थान पर अपने 
नश्वर शरीर का परित्याग किया। 

स्थानीय लोग आज भी स्वामी रामानन्द का नाम बडे आदर से 
लेते हैं। 
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महात्मा तुलसीदास “त्यागी ' 


महात्मा तुलसीदास “त्यागी” तहसील हीरानगर के अर्न्तगत 
ऐतिहासिक गाँव मढीन के निकट एक आश्रम में रहते थे। उनके विषय 
में कहा जाता है कि वे सिद्धि प्राप्त संत थे। 


महात्मा तुलसी दास 'त्यागी' एक उच्च कोटि के वैष्णव संत 
थे। वे भगवान राम के परम भक्त थे और पूरे क्षेत्र में राम भवित का 
प्रचार करते थे। महात्मा तुलसीदास ने तहसील हीरानगर में सांस्कृतिक 
चेतना पैदा करने के लिए कई धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन करवाया। 
वे यज्ञों के द्वारा समाज के बिखरे लोगों को संगठित करने में लगे रहे। 
त्यागी जी ने हीरानगर क्षेत्र के लोगों को अध्यात्मिक दृष्टि से परिपूर्ण 
करने के लिए कथा, प्रवचन तथा सत्संग का सहारा भी लिया। 


वे एक ऐसे चमत्कारी संत थे जो समाज को संगठित करने में 
ही लगे रहते थे। वे लोगों को देश भक्ति का पाठ भी पढ़ाते थे। 


महात्मा तुलसी दास “त्यागी” को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने 
'मढीन' जैसे एक अति पिछड़े क्षेत्र को शिक्षा, अध्यात्म और ज्ञान के 


क्षेत्र में अग्रसर किया। उन्होंने दलितों के उत्थान के लिए भी सराहनीय 
सेवा कार्य किए। 


त्यागी जी सरलता, सादगी और करूणा की प्रतिमूर्ति थे। वे 


समाज ओर राष्ट्र के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध थे। उन्होंने अन्ध-विश्वासों 
से लोगों को मुक्ति दिलवाई। 


तहसील हीरानगर के लोग आज भी उन्हें एक दिव्य पुरुष के 
रुप में पूजते हैं और उनका यशोगान करते है। 
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बाबा मोहन दास 'वैरागी' 


बाबा मोहनदास 'वैरागी' आज से लगभग डेढ़ सौ वर्ष पूर्व 
भ्रमण करते हुए डुग्गर प्रदेश में आए। उन्होंने डुग्गर के कई मंदिरों के 
दर्शन किए और अन्ततः काहला चक्क के निकट झिडी में बाबा जितों 
के मंदिर के ही निकट एक कुटिया बना कर रहने लगे। वे प्रतिदिन 
अपने इष्ट देव भगवान राम के अतिरिक्त बाबा जितो और बुआ कौड़ी 
के मंदिर भी पूजा अर्चना के लिए जाते थे। 


बाबा मोहन दास वैरागी एक सिद्ध पुरुष थे। वे पूरा दिन 
पूजा-पाठ में ही व्यस्त रहते थे और लोगों को अध्यात्मिकता का पाठ भी 
पढाते थे। पूरे क्षेत्र के लोग बाबा जी का बहुत मान-सम्मान करते थे। 


प्रख्यात साहित्यकार एवं डुग्गर संस्कृति के अध्येता डा. ओम 
गोस्वामी ने अपनी पुस्तक “बाबा जितो ते बुआ कौड़ी' में बाबा मोहन 
दास बैरागी के नाम का उल्लेख भी किया है। डा. गोस्वामी की पुस्तक 
के अनुसार मोहनदास वैरागी जी को बुआ ने स्वप्न में दर्शन दिए और 
कहा कि उनके खिलौने भूमि तल के नीचे एक बावली में सुरक्षित हैं। 
वे उन्हें बाहर निकाले। बाबा मोहनदास वैरागी जी ने चिहिनत स्थान को 
खुदवाई करवाई तो वहाँ से खिलौने मिल गए! 

बाबा मोहन दास वैरागी जी ने इस बावली को एक धरोहर के 
रूप में विकसित करने का मन बनाया। उन्होंने काहूनाचकक गाँव के 
मियां रवेल सिंह के सहयोग से प्राचीन बावली को “कूप बावली' का 
रूप दिया और इसे सुरक्षित रखने के लिए दीवारगिर भी निर्मित को। 

“झडी के मेला” में भाग लेने जब हजारों लोग बाबा जितो के 
स्मारक में श्रद्धांजलि अर्पित करने आते हैं तो वे इस कूप-बावली के 
दर्शन भी करते हैं। 

इस कूप बावली के निकट ही बाबा मोहन दास वैरागी ने 
अपना शरीर छोड़ा। श्रद्धालु बाबा बैरागी की समाधि को बड़ी श्रद्धा से 
नमन करते हैं। 
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स्वामी महेश दास 


वैष्णव संत स्वामी महेश दास जी मूल रूप से मथुरा ( उतर-प्रदेश) 
के निवासी हैं। वे एक प्रकांड विद्वान और धार्मिक नेता हैं। भगवान 
के प्रति समर्पित हैं। 


स्वामी महेश दास जी इन दिनों पैथल (कटडा-वैष्णो देवी) में 
स्थित राज गुरु स्वामी नित्यानन्द जी के आश्रम में रह रहे हैं। श्वेत वस्त्र 
धारी महेशदास जी रियासी और ऊधमपुर जनपद में एक धार्मिक 
संचेतना का अभियान चला रहे हैं। 


स्वामी जी ने धार्मिक ग्रंथों का गूढाध्ययन किया है, अतः 


कथावार्ता में वे इनकी चर्चा भी करते हैं। स्वामी जी त्रिकूटाँचल क्षेत्र की 
सांस्कृतिक गतिविधियों में भी सक्रिय भाग लेते है 


स्वामी मंगल दास 


न राम 


स्वामी मंगल दास जी इन दिनों अनन्त रत्ना राधा कृष्ण मंदिर 
बाड़ेयाँ ऊधमपुर के पुजारी हैं। पावन देविका नदी में अवस्थित एक 
विष्णु मन्दिर की पूजा-अर्चना का दायित्व भी इन पर है। 


स्वामी मंगलदास जी सुशिक्षित हैं और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या 
मौलिक ढंग से करते हैं। सनातन-धर्म को परम्परा के अनुरूप एक 
आदर्श-समाज की संस्थापना करना इनके जीवन का लक्ष्य है। 


स्वामी जी एक कुशल कथा वाचक, धर्म उपदेशक और समाज 
सेवक भी हैं। ऊधमपुर में इनकी विशेष पहचान है। स्वामी जी धार्मिक, 


सामाजिक और सांस्कृतिक गतिविधियों में भी बड़ी सक्रियता से भाग 
लेते हैं। 


ऊधमपुर के समाज के लिए स्वामी जी एक आदर्श हैं। . 
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महामण्डलेश्वर महन्त नृसिंह दास 


स्वामी नरहरिदास के समाधिस्थ होने के पश्चात्‌ उनके परमप्रिय 
शिष्य श्री राम दास जी उनकी गद्दी पर बैठे। उनके बाद श्री चरणदास 
जी, श्री आत्मा राम जी, श्री सन्तोष दास जी, श्री मोहन लाल जी और 
श्री गोकुलदास जी नृसिंह मंदिर को गद्दी पर विराजमान हुए। उनके 
निर्वाण के पश्चात्‌ महन्त हरिदास जी इस मंदिर के महन्त बने। उनके 
शरीर छोड़ने के पश्चात्‌ उनके सुपुत्र नृसिंह दास जी इस मंदिर की गद्दी 
पर विराजमान हुए। महन्त नृसिंह दास जी 6 अप्रैल 970 को भगवान 
नृसिंह भगवान मंदिर के महन्त नियुक्ति हुए। महन्त जी ने इस तीर्थ के 
विकास के लिए अथक प्रयास किए। उन्होंने इस पावन स्थल पर 
आयोजित होने वाले उत्सवों तथा मेलों की व्यवस्था में कई सुधार किए 
जिस का परिणाम यह निकला कि इन मेलों और उत्सवों में पूरे कठुआ 
जनपद के लोग जुडे जिससे इन उत्सवों का महत्व बढ़ा। 

नृसिंह मंदिर में वर्ष में दो भव्य मेलों का आयोजन होता है। 
एक मेला 2 और ।3 पौष को आयोजित होता है। इसे रथखडा कहते 
हैं। दूसरा मेला कृष्ण जन्माष्टमी को आयोजित होता है। यह मेला आठ 
दिन चलता है। इन मेलों में पहाड़ी माल की मंडियाँ लगती हैं जिनमें 
लाखों रूपयों का क्रय-विक्रय होता है। इन मेलों के आयोजन से पहाड़ी 
लोगों का माल बिकता है जिससे उन्हें पर्याप्त आर्थिक लाभ होता है। 

महन्त नृसिंह दास जी ने गाँव के निर्धन बच्चों को सुशिक्षित 
करने के लिए मंदिर परिसर में एक पाठशाला भी खोली। इन्होंने मंदिर 
परिसर में कई नए मंदिरों का निर्माण भी करवाया। उन्होंने गीता-भवन, 
छात्रावास, महन्तों की समाधियाँ, सराय और नई नये भवन को बनवाये। 

श्री [008 महामंडलेश्वर : महन्त नृसिंह जी की सेवाओं और 
धर्म परायणता से प्रभावित होकर सन्त समाज ने इन्हें महामण्डलेश्वर 
की उपाधि से अलंकृत किया। इन की समाधि मंदिर परिसर में प्रवेश 
द्वार के ही निकट एक ऊँची पीठिका के ऊपर निर्मित है। श्रद्धालु इन 
की समाधि की नियमित पूजा करते हैं। 
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बाबा बेलू 


बाबा बेलू का स्थान कोट भलवान (जम्मू) में सरोवर के तट 
के साथ अवस्थित हे। वे महन्त बाबा लक्ष्मणदास के शिष्य थे। बाबा 
बेलू को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने कड्वांडा तालाब परिसर का 
विकास किया और इस स्थान को देवी-देवताओं के मंदिर से सुसज्जित 
किया। बाबा बेलू वैष्णव संत थे। 


बाबा बेलू के वंशज आज भी इस तालाब स्थल के विकास के 
लिए प्रयासरत है। 


बाबा लक्ष्षणदास 


बाबा लक्ष्मण दास का सम्बन्ध वैरागी सम्प्रदाय से था। वे 
कड्वांडा सरोवर के निकट रहते थे। अतः स्थानीय लोग इन्हे कड्वां 
वाले बाबा भी कहते थे। सन 954 में ।30 वर्ष की आयु में उन्होंने 
यहीं शरीर छोड़ा। उनकी समाधि सरोवर परिसर में निर्मित है। 


बाबा जी उच्च कोटि के संत थे। वे धर्म शास्त्रों के ज्ञाता थे। 
स्थानीय लोग मार्ग दर्शन के लिए उनके पास आते थे। वे वैष्णव 
सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे। 


महन्त हरिदास 


महन्त हरिदास जी रघुनाथ मंदिर कोट-भलवाल के महन्त थे। 
वे मंदिर परिसर में ही रहते थे। एक बार ऐसा हुआ कि कड़ी क्षेत्र में 
बारिश न हुई जिस कारण पूरे क्षेत्र में सूखा पड़ गया। 


महन्त हरिदास ने भी मंदिर के किबाड्‌ बन्द किए। अपना थैला 
उठाया और गाँव से बाहर आ गए। मार्ग में उन्हे अपने ही दो शिष्य 
मिले। एक का नाम रघा और दूसरे का नाम कडवा था। उन्होंने महन्त 
जी से स्थान छोड्ने का कारण पूछा तो उन्होंने जल का अभाव बताया। 
महन्त जी को प्रसन्न करने के लिए रघा ने मंदिर परिसर के साथ जो 
तालाब बनवाया उसे रघा का तालाब कहते हैं। इसी तालाब के पास 
उनको समाधि थी जो अब कुछ वर्षों से अदृश्य है। 
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महन्त नारद 


महन्त नारद जी मूल रूप से उतर प्रदेश के निवासी थे। वे 
साधु वेश में कई वर्ष हरिद्वार में रहे। हरिद्वार से घूमते फिरते आज से 
लगभग 40 वर्ष पूर्व अमरनाथ ही गुफा के दर्शन करने कश्मीर गए। 
वहाँ से जब ये लौटे तो जम्मू में रूके। जम्मू का शान्त वातावरण देखकर 
इन्होंने कुछ समय जम्मू में ही व्यतीत करने का मन बनाया। आज यहाँ 
मोती बाजार है पहले जंगल था। इन्होंने उसी जंगल में कुटिया बनाई और 
रहने लगे। 

महन्त नारद हनुमान के समर्पित भक्त थे। वे ऊँची ध्वनि में 
हनुमान चालीसा का पाठ करते थे। उनका पाठ सुनने बहुत से लोग 
एकत्रित हो जाते थे। जम्मू के जो लोग रामभक्त थे वे भी इन की ओर 
आकर्षित हुए। 

उन दिनों मोती बाजार के आसपास का क्षेत्र खाली पड़ा हुआ 
था। महन्त जी ने एक उपयुक्त स्थान का चयन किया और वहाँ मिट्टी 
को हनुमान की मूर्ति अपने हाथों से स्थापित को। महन्त नारद प्रति 
मंगलवार को हनुमान जी के सम्मान में एक बड़ा आयोजन करते थे 
जिस में बड़ी संख्या में लोग भी भाग लेते थे। महन्त नारद जी ने अपने 
जीवन काल में ही इस मंदिर की पूजा की जिम्मेदारी जम्मू के ही एक 
हनुमान भक्त को सौंपी। उस भक्त का नाम पंडित मोहन लाल था। 

महन्त नारद इस मंदिर के निर्माण के बाद कुछ समय इसी 
मंदिर में ही रहे, बाद में वे कहाँ अर्न्तधान हो गए इस का किसी को 
भी पता नहीं। किन्तु उन्होंने जिस मंदिर का शिलान्यास किया था उस 
मंदिर का विकास हनुमान के भक्तों ने सन ॥978 में एक विशाल 
हनुमान मंदिर का निर्माण करवा कर किया। अब इस मंदिर में जो 
हनुमान की मूर्ति संस्थापित है वह अति विशाल और दर्शनीय है। 

महन्त नारद जम्मू में चाहे कुछेक वर्ष ही रहे किन्तु वे अपनी 
यादगार एक मंदिर के रूप में छोड़ गए। 
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बाबा मथुरा दास 


बाबा मथुरादास गूढ़ा जट्टां निकट घगवाल में हनुमान मंदिर के 
निकट ही एक छोटी सी कुटिया में रहते थे। वे भगवान राम और हनुमान 
के परम उपासक थे। वे गूढा जट्टां में कब आए इस का विवरण तो 
नहीं मिलता किन्तु सन ।950 से वे यहीं थे। मंदिर के निकट जो प्राचीन 
पीपल का वृक्ष था। वे प्रायः उसी के नीचे बैठ कर लोगों को आशीवाद 
देते थे। वे अति सरल प्रकृति के संत थे और सबके कल्याण के लिए 
अपने इष्टदेव की आराधना करते थे। उन्होंने हनुमान मंदिर के निकट 
ही एक अखाड़ा तैयार करवाया था। उसमें वे पहलवानों का मल्लयुद्ध 
बड़ी रुचि से देखते थे। उनके श्रद्धालुओं में सभी वर्ग के लोग थे। 
न्यायाधीश श्री सुदेश गुप्ता भी उनका बहुत सम्मान करते थे। उन्होंने 
मंदिर के साथ दो कक्षों का निर्माण करवाया। उनके प्रिय शिष्यों में 
देवराज पंदोत्रा, सरदारी लाल, रत्नचंद टकाइया तथा ओम प्रकाश पटवारी 
मुख्य थे। रोहित शर्मा भी इनके परम शिष्यों में एक थे। 
बाबा देवादास 


बाबा देवादास बाबा मथुरा दास के परम प्रिय शिष्य थे। बाबा 
मथुरादास के देहावसान के पश्चात्‌ वही हनुमान मंदिर की गद्दी पर बैठे। 
वे अयोध्या से आए थे। वे भी हनुमान तथा भगवान राम के परम 
उपासक थे। वे अनुमानतः सन [954 में घगवाल में आए। वे परा-विज्ञान 


में पारंगत थे। वे भूत-प्रेतो से ग्रसित लोगों की चिकित्सा भी करते थे। 


लोगों का विशवास था कि जिस स्थान पर पीपल का प्राचीन 
वृक्ष है, वहाँ किसी प्रेतात्मा का वास है। इन्होंने उस स्थान को प्रेत 
बाधा से मुकत किया। वे मौन रहते थे, अत: लोग उन को मौनी-बाबा 
के नाम से भी अभिहित करते थे। एक बार चे पूरे वर्ष फलाहारी रहे। 
लोग उन का बहुत मान-सम्मान करते थे। वे सन ]98] में राम मंदिर 
आन्दोलन में भाग लेने आयोध्या गए। वहाँ से वे हरिद्वार आ गए। सन 
990 में उन्होंने हरिद्वार में ही शरीर छोड़ा। घगवाल के लोग आज भी 
इन का असीम सम्मान करते हैं। 
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बाबा राम दास त्यागी 


बाबा रामदास जी त्यागी सन [970 में उतर-प्रदेश से श्री माता 
वैष्णो देवी जी की गुफा के दर्शनार्थ आए। वे दिव्य गुफा के दर्शन 
करके प्रसन्नता से अभिभूत हो गए। उन्हें पूरा त्रिकूटाँचल देवभूमि के 
समान लगा। उन्होंने इस पूरे आँचल का दिग्दर्शन करने का मन बनाया। 
वे कटडा पहुँचे तो उन्हें बताया गया कि इस आँचल में देवी-पिण्डी नाम 
का एक अन्य शक्ति स्थल भी है जो कटड़ा के पूर्वोत्तर में दस 
किलोमीटर दूर है। बाबा जी देवी-पिण्डी भी पहुँच गए वहाँ से वे पैंथल 
आ गए। पैंथल में वे स्वामी नित्यानंद जी महाराज की समाधि के दर्शन 
करने गए तो वहाँ वे सरोवर के निकट पीपल वृक्ष के नीचे एक मीटर 
ऊँची अंजना संग हनुमान की मूर्ति देखकर आश्चर्यचकित रह गए। उन्हें 
लगा कि यह मूर्ति पाँच सौ वर्ष पुरानी हो सकती है। बाबा जी पहले से 
ही हनुमान के उपासक थे, अतः इस दिव्य और विलक्षण मूर्ति के दर्शन . . 
करने से उन्हें असीम आन्तरिक आनन्द हुआ। उन्होंने इस मूर्ति को पूजा 
का मन बनाया और स्वामी नित्यानंद आश्रम में अपना डेरा जमा लिया। 

बाबा रामदास जी ने सर्वप्रथम हनुमान मंदिर का नये ढंग से 
विकास किया। उन्होंने पैंथल गाँव के ही विपिन खजूरिया को स्वामी 
नित्यानन्द सभागार के निर्माण के लिए प्रेरित किया। उन्होंने आश्रम 
परिसर में देवी-भगवती का एक सुन्दर मंदिर भी निर्मित करवाया। बाबा 
जी ने स्वामी नित्यानंद आश्रम का भी समुचित विकास किया। 

बाबा जी भोजन में परांठा बहुत पसंद करते थे। अतः लोग उन्हें 
बाबा परांठा नाथ के नाम से भी अभिहित करते थे। उनको रुचि 
सामाजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रमों में भी थी अत: वे लोक सेवा में 
भी अग्रणी रहते थे। 

उन्होंने सन 2073 में नित्यानंद आश्रम में ही शरीर छोड़ा। 

उनके शिष्यों ने उनकी इच्छा के अनुसार उनका संस्कार हरिद्वार में 
किया। पैंथल गाँव के लोग आज भी उन्हें एक देव पुरुष के रूप में 
पूजते हैं। 
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तृतीय अध्याय : गिरि ( सन्यासी ) 


शंकराचार्य के पट्ट शिष्य श्री सुरेश्वराचार्य को यह श्रेय प्राप्त 
है कि उन्होंने सन्यासियों को दस वर्गों में विभाजित किया और उह 
दशनामी नाम दिया। वे दस नाम हैं : (!) गिरि (2) पुरी (3) भारती 
(4) तीर्थ (5) वन (6) अरण्य (7) पर्वत (8) आश्रम (9) सागर 
(]0) सरस्वती। जो गिरि श्रृंखलाओं में रहते थे वे गिरि कहलाये। जो 
नगरों में रहते थे उन्हें पुरी और जो जंगल में रहते थे उन्हे अरण्य, जो 
सागर के निकट रहते थे उन्हें सार और जो सरस्वती के तट के साथ 
रहते थे उन्हें सरस्वती नाम दिया गया। 


शंकराचार्य के जो चार मुख्य शिष्य थे उनमें पदमपाद ने तीर्थ 
और आश्रम, हसता मलक ने वन और अरण्य मण्डन (सुरेश्वर) ने 
गिरि, पर्वत और सागर तथा चौथे शिष्य तोटक ने सरस्वती, भारती एवं 
पुरी दलों का नेतृत्व किया। इन्हीं चार शिष्यों के कारण शंकराचार्य का 
अद्वैत मत भिन्न-भिन्न उपसम्प्रदायो में विभाजित हुआ जिस कारण एक 
केन्द्रीय सता के अभाव में संगठन में बिखराव आ गया। वन और 
अरण्य नाम धारी सन्यासी श्री गोवर्धनपीठ से तीर्थ और आश्रम श्री 
शारदापीठ से गिरि, पर्वत और सागर ज्योतिष्पीठ से पुरी, भारती और 
सरस्वती श्रृंगेरी से जोड़े गए। 

श्रृंखेरी का क्षेत्र दक्षिण भारत है, प्रमुख तीर्थ रामेश्वर है 
वेद-यजुर्वेद है, गौत्र भूरिवर है तथा महामंत्र हे - अहं ब्रहमास्मि 
ज्योतिर्मठ का प्रमुख तीर्थ बद्रीनाथ है, वेद-अर्थववेद और गोत्र आनन्दवर 
और महावाक्य है - अयमात्मा ब्रहम। गोवर्द्धन मठ का क्षेत्र पूर्वी भारत 
है और इसका प्रमुख तीर्थ जगन्नाथ पुरी है। इस का वेद ऋग्वेद है और 
गोत्र भोगवर है। महावाक्य है : प्रज्ञान ब्रहम, शारदा पीठ का वेद सामवेद 
है, गोत्र कटीवर है और महावाक्य है - तत्वमसि। इसका भौगोलिक क्षेत्र 


राजस्थान सिंध, गुजरात और महाराष्ट्र है। रूद्राक्षमाला और त्रिपुण्ड-तिलक 
इन की विशेष पहचान है। 


इन सभी सम्प्रदायों के सन्यासी अद्वैत सिद्धान्त के चाहे 
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अनुयायी हैं किन्तु लौकिक रूप से शैव या शिवोपासक हैं। सामान्यत: 
इन्हें शैव और नागा सन्यासी कहते हैं। इनकी भी चार कोटियाँ हैं और 
वे हैं - कुटी चक्र, बहूदक, हँस और परमहँस, कुटीचक्र पहली अवस्था 
है। इसमें शिखासूत्र का परित्याग अनिवार्य नहीं। विभूति लेपन, त्रिपुण्ड 
धारण, त्रिसंध्या बन्दन प्रमुख वृतियाँ हैं। बहूदक इससे ऊपर कौ कोटि 
है। इसमें परिवार का पूर्ण त्याग करना पड़ता है। गोपुच्छ रोम को रस्सी, 
दण्ड, शिक्थ, जलपात्र, कौपीन कमण्डलू, कंधा, कथा, पादुका, छाता, 
मृगचर्म, रूद्राक्ष माला, पंखा, कम्बल, खुरपी तथा कृपाण रखना इनके 
लिए अनिवार्य हैं। विभूति, त्रिपुण्ड, शिखा तथा यज्ञोपवीत धारण करना, 
वेदाध्ययन करना, मौनव्रत का पालन करना तथा गायत्री का जप करना 
इन की मुख वृतियाँ हैं। हँस की स्थिति में शिखा सूत्र का परित्याग 
अनिवार्य है। विभूति लेपन, त्रिपुण्ड धारण एवं शिवलिंग की अर्चना इन 
की प्रमुख वृतियाँ हैं। अध्यात्म चिन्तन इन का प्रमुख कर्तव्य है। 

परमहँस की अवस्था में सबका परित्याग जरूरी है। इस अवस्था 
में पहुँचा संत संसार के प्रत्येक प्राणी को समरूप समझता है। इनके दो 
रूप हैं : (।) दण्डी (2) अवधूत। इनके भी कई उपवर्ग हैं। यथा 
ऑंकारोपासक, ब्रहमसंस्थ, देवोपासक और वीराचारी, वीराचारी तांत्रिक 
होते हैं और सुरा का प्रयोग भी करते हैं। 

डुग्गर के अधिकांश गिरि शिवोपासक हैं। इनके केन्द्र शिव 
मंदिर और मठ हैं। 
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बाबा बुद्धि गिरि 


बाबा बुद्धि गिरि जी साम्बा जनपद के अन्तर्गत रामगढ़ के एक 
प्रख्यात संत थे। इन्होंने रामगढ़ में सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक 
क्षेत्र में एक जनचेतना पैदा की। 


इनके गुरु का नाम रामगिरि और दादा गुरु का नाम बाबा सेवा 
गिरि था बाबा सेवा गिरि का आश्रम रामगढ़ दुर्ग के निकट था। बाबा 
बुद्धिगिरि जी अपने दादा गुरु के आश्रम में रह कर राम गढ़ के लोगों 
के शारीरिक ओर मानसिक कष्ट दूर करते थे। 


बाबा बुद्धि देव जी जम्मू के राजा गुलाब सिंह के भी अति 
निकट थे। मियां गुलाब सिंह की पत्नी रानी रक्‍वाल गर्भवती हुई तो 
गुलाब सिंह ने सुरक्षा की दृष्टि से उन्हें रामगढ़ दुर्ग में ही रखा। कहते 
हैं कि बाबा बुद्धिगिरि ने भविष्यवाणी की थी कि रानी रक्‍वाल जिस 
बालक को जन्म देंगी, वह एक पराक्रमी और यशस्वी सम्राट कहलायेगा। 


बाबा बुद्धिगिरि को भविष्यवाणी सत्य निकली। रानी रक्वाल ने 
रामगढ़ दुर्ग में वि. सम्वत्‌ [887 तदानुसार अगस्त 830 ई. में एक पुत्र 
को जन्म दिया जिस का नाम राजा गुलाब सिंह ने बाबा बुद्धि गिरि के 
कहने पर रणवीर सिंह रखा। 


रणवीर सिंह का जन्म रामगढ़ में हुआ था, अत: उन्हें इस स्थान 
से विशेष लगाव था। वे भी अपनी माता के साथ बाल्यकाल में बाबा 
बुद्धिगिरि के आश्रम में आए थे। 


राजा गुलाब सिंह भी बाबा बुद्धिगिरि का बहुत मान और सम्मान 
करते थे। उन्होंने आश्रम के विकास के लिए इनको भूमि प्रदान की और 
विपुल मात्रा में धन भी दान के रूप में दिया जो इन्होंने आश्रम के 
विकास तथा निर्धनों की सहायता में व्यय किया। 


लम्बी आयु भोगने के बाद जब बाबा बुद्धिगिरि जी गोलोक चले 
गए तो इनके शिष्यों ने इनके आश्रम के परिसर में एक भव्य समाधि 
का निर्माण किया जिसकी पूजा-अर्चना वे आज भी करते हैं। इनके 
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निर्वाण दिवस पर वहाँ भंडारा भी आयोजित किया जाता है जिसमें 
रामगढ के गाँवों के लोग बडी संख्या में भाग लेते हैं। 

बाबा बुद्धि गिरि अध्यात्मिक दृष्टि से उच्च कोटि के संत थे। 
अतः रामगढ़ के लोग इन को देवता के समान पूजते हैं। 
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महात्मा मंगल गिरि 


महात्मा मंगल गिरि एक ऐसे साधक थे जो जनकल्याण और 
मानव सेवा को अपना परम धर्म मानते थे। वे नगरों की अपेक्षा पवर्तीय 
कन्द्राओं को पसंद करते थे। इसी कारण वे माता त्रिकूट देवी की गोद 
में बसे पुराना द्रूड़ में स्थित एक प्राचीन गुफा में निवास करते थे। 

जनश्रुतियों के अनुसार वे जम्मू कश्मीर के महाराजा गुलाब 
सिंह के गुरु भी थे। महाराजा गुलाब सिंह जब जम्मू के राजा थे तो वे 
इनके दर्शन करने इन की गुफा में भी पधारे थे। महाराजा गुलाब सिंह 
ने इनसे अनुमति लेकर गुफा के निकट एक पक्की कुटिया भी बनवाई 
थी। इस कुटिया में वे स्वयं कभी नहीं रहे किन्तु जो सामंत इनके दर्शन 
करने आते थे उन्हें इसी कुटिया में ठहराया जाता था। 


महाराजा गुलाब सिंह के साथ एक बार उनकी महारानी भी 
इनके दर्शन करने आई। उन दिनों पुराना द्रूड गाँव में स्वच्छ और निर्मल 
पानी का अभाव था। लोग एक प्राकृतिक नाला का पानी पीते थे। 


महात्मा मंगल गिरि को अनुमति प्राप्त करके महारानी ने पुराना 
द्रूढ में एक भव्य बावली का निर्माण करवाया जिस का उपयोग स्थानीय 
लोग आज भी करते हैं। 


महात्मा मंगल गिरि साधना-अवस्था में गुफा के भीतर ही रहते 
थे। वे कभी-कभी ही गुफा के बाहर निकलते थे। उनकी गुफा आधी 
प्राकृतिक और आधी मानव निर्मित थी। 


महात्मा मंगल गिरि जिन दिनों पुराना द्रूड में थे वे गाँव के लोगों 
की आर्थिक सहायता भी करते थे। जो भी दुःखी व्यक्ति उनको अपना 
कष्ट सुनाता वे उसके कष्ट को दूर करने का प्रयास भी करते थे। गाँव 
के लोग उन का बहुत आदर और सम्मान करते थे। 


वृद्धावस्था में वे अपनी कुटिया छोड़कर कहीं दूसरे स्थान पर 
चले गए। किन्तु उनके स्मृति-चिहन गाँव में आज भी मौजूद हैं। 
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बाबा कुंजु गिरि 


बाबा कुंजु जम्मू-कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह (856-]885 
इ.) के शासन काल में घूमते-फिरते जम्मू के निकट सुजुवां गाँव में 
आए। इस गाँव में पानी का बहुत अभाव था। लोक घोड़ों और खच्चरों 
पर पानी के बर्तन भर कर लाते थे। पानी के कुएँ गाँव से बहुत दूर थे। 

बाबा कुंजु ने गाँव के इर्द-गिर्द कई स्थानों का अवलोकन 
किया। उन्हें गाँव के निकट दो पुराने तालाब दिखाई दिए जिन को 
अट्टारिकाएं टूट-फूट गई थीं। तालाब का पानी सूख गया था। वहाँ 
जंगली-पशु आते। वे तालाब के बचे-खुचे पानी को गंदा करते और चले 
जाते। बाबा कुंजु ने सब से पहले पुराने तालाब का पुर्नोद्धार करवाया। 
उन्हें लोगों का भी सक्रिय सहयोग मिला। लोगों ने धन और श्रम भी 
दिया। तालाब शीघ्र ही तैयार हो गया। बरसात में यह तालाब लबालब 
भर गया। बाबा कुंजु को लगा कि तालाब के भीतर भी कहीं जल का 
स्रोत है। क्योंकि इस तालाब का पानी पीने में सुस्वादु, पाचन के लिए 
हितकर' और स्वास्थ्यवर्द्धक था। स्थानीय लोगों ने भी बाबा कुंजु को 
बताया कि इस जल में औषधीय गुण हैं क्योकि जम्मू नरेश महाराजा 
रजीत देव भी इस जल का उपयोग करते थे। 

बाबा कुंजु ने तालाब की सुरक्षा के लिए अपनी कुटिया तालाब 
के निकट ही बनवाई। इससे लोगों को यह लाभ पहुँचा कि जल प्रदूषण 
से बच गया। 

बाबा कुंजु ने गाँव में अध्यात्मिक चेतना जगाने के लिए तट के 
साथ ही एक विशाल शिव मंदिर सन 86! ई. में बनवाया। उन्होंने 
साधु संतों के विश्रामार्थ कई कक्ष निर्मित करवाये। बाबा कुंजु ने अपना 
नश्वर शरीर वृद्धावस्था में इसी तालाब के तट पर स्थित कुटिया में 
छोड़ा। उनके शिष्यों ने उनकी स्मृति में एक भव्य समाधि बनवाई। 
सुजुवां गाँव के लोग इस समाधि को अति पावन मान कर आज भी इस 
को पूजा करते हैं। 
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बाबा मौज गिरि 


बाबा मौज गिरि जी एक महान साधक और संत थे। वे 
जम्मू-कश्मीर के महाराजा प्रताप सिंह (885-925 ई.) के शासन 
काल में भ्रमण करते हुए जम्मू नगर में पहुँचे। उन्होंने जम्मू के लोगों को 
जब कई चमत्कार दिखाये तो इस को चर्चा पूरे जम्मू नगर में हुई। जम्मू 
के लोग इन्हें एक पहुँचा हुआ संत मानने लगे। ये जम्मू के जिस मंदिर 
में रूकते वहीं जन-समूह एकत्रित हो जाता। ये सब को अपना आशीवाद 
प्रदान करते। 


धीरे-धीरे इनकी ख्याति राज महल में भी पहुँची। महाराजा 
प्रताप सिंह एक धर्म निष्ठ व्यक्ति थे, अतः एक दिन वे भी अपने 
कुछेक दरबारियों के साथ इनके दर्शनार्थ इन की कुटिया में पधारे। 


इन्होंने महाराजा प्रताप सिंह को बड़े सम्मान के साथ एक 
आसन पर अपनी कुटिया में बैठाया। जब महाराजा सुविधा से आसन पर 
बैठ गए तो इन्होंने महाराजा को उनकी मन की कई बातें बताई जिन्हें 
सुन कर वे बहुत ही प्रभावित हुए। उन्होंने भावावेश में आकर इनके 
चरणों का स्पर्श किया और इनसे अनुरोध किया कि अब वे जम्मू को 
छोड़ कर कहीं न जाए, राज परिवार को अपना आर्शीवाद प्रदान करते 
रहें। 

कहते हैं कि महाराजा प्रताप सिंह इनकी 'ब्रहम-विद्या' से 
बहुत ही प्रभावित थे। वे इन्हें अपने गुरु के समान मानते थे। 

महाराजा प्रताप सिंह ने इन्हें आश्रम के लिए तालाब तिलो में 
भूमि आवंटित की और इनसे अनुरोध किया कि वे अपनी इच्छा के 


अनुसार अपने आश्रम का विकास करें। राज-परिवार उनकी प्रत्येक 
दृष्टि से सहायता करेगा। 


बाबा मौज गिरि जी ने महाराजा प्रताप सिंह का अनुरोध स्वीकार 
कर लिया। वे तालाब तिलो आ गए और अपने आश्रम में एक कुटिया 
बना कर रहने लगे। महाराजा प्रताप सिंह धार्मिक वृति के प्रशासक थे। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


महात्मा मौज गिरि के सम्पर्क में आने के बाद वे और भी उदार हो गए। 
उन्होंने अपनी प्रजा की सुख-समृद्धि के लिए जो काम किए उस की 
प्रेरणा इन्हें बाबा मौज गिरि से भी मिली। 

महाराजा प्रताप सिंह ओर बृटिश सरकार में जो तनाव पेदा हुआ 
था वह बाबा मौज गिरि की पूजा ओर अनुष्ठानं से कुछ सीमा तक 
शान्त हुआ। सन ।905 में लार्ड कर्जन ने महाराजा को निर्दोष मानकर 
स्टेट कौसल को भंग करके प्रशासन का पूरा दायित्व महाराजा को सौंपा 
तो महाराजा प्रतापसिंह अति प्रसन्न हुए। इस अवसर पर वे अपने 
अध्यात्मिक गुरु मौज गिरि के दर्शन करने उनकी कुटिया में भी आए 
और उनसे आशीवाद प्राप्त करके लौटे। 

बाबा मौज गिरि जी ने तालाब तिलों में तालाब के निकट शिव 
मंदिर परिसर का विकास करवाया। अपने शिष्यों को वातावरण में शुद्धता 
बनाये रखने के लिए बागों को विकसित करने के लिए उत्प्रेरित किया। 
बातावरण को शुद्ध और प्रदूषण रहित बनाये रखने के लिए हवनों और 
यज्ञं का आयोजन कराया। लोगों को भ्रातृत्व तथा शाँति का पाठ पढ़ाया। 
प्रलोभनों से बचने और लोभ का परित्याग करने का उपदेश दिया। 

सन ]908 में बाबा मौज गिरि जी कुछ दिन बीमार रहे और 
बाद में अपने शिष्यों की उपस्थिति में ब्रहमलीन हो गए। 
समाधि :. बाबा मौज गिरिं महाराज की समाधि शिव मंदिर परिसर में 
अवस्थित है। तालाब तिलों की मंदिर कमेटी इन के निर्वाण दिवस पर 
बहुत बड़े भण्डारे का आयोजन करती है जिसमें बड़ी संख्या में लोग 
भाग लेते हैं। 

तालाब-तिलों के लोग बाबा मौज गिरि को आपने क्षेत्र का एक 
ऐसा महान योगी मानते हैं जिसने जन कल्याणार्थ कई पुण्य कार्य किए। 
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महन्त परशु राम गिरि 


महन्त परशु राम गिरिं जम्मू के प्रसिद्ध पंच वक्त्र मंदिर के 
चौहदवें महन्त थे। वे इस मंदिर की गद्दी पर 29 मार्च 965 में 
विराजमान हुए। वे एक उच्च कोटि के संत थे। उन्होंने अध्यात्मिकता का 
प्रचार कई दशकों तक किया। उनका सम्बन्ध सन्यास सम्प्रदाय से था 
जिसका मुख्यालय हनुमान घाट काशी है। 


महन्त परशु राम जी के गुरु का नाम बलवन्त गिरि था। वे 
पक्के शिव भक्त थे। उन्होंने भी इस मंदिर परिसर के विकास में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। उनकी समाधि भी इसी मंदिर परिसर में है। 
उनके अतिरिक्त और भी कई महन्तों की समाधियाँ यहां निर्मित हैं 
जिनमें मनोहर गिरि, वीर गिरि, विश्वेश्वर गिरि, मान गिरि की 
समाधियाँ उल्लेखनीय हैं। महन्त परशुराम गिरि ने सभी महन्तों की 
समाधियों को सुरक्षित और संरक्षित रखने का पूरा प्रयास किया। 


महन्त परशुराम गिरि ने गोशाला का संचालन भी बड़े सुचारु 
रूप से किया। वे मंदिर परिसर के भवनों की व्यवस्था करने में भी बड़े 
दक्ष सिद्ध हुए। 


मंदिर के साथ जो बाग है उसके संवर्द्धन और संरक्षण की ओर 
भी इन्होंने विशेष ध्यान दिया। इन्होंने साधु-संतों तथा पुजारियों के रहने 
के लिए जो कमरे बने हुए थे उनकी साफ सफाई का ध्यान भी रखा। 
इसी मंदिर के साथ ।82 कनाल जमीन भी थी। पहले उस जमीन पर 


कई व्यवसायिक प्रतिष्ठान बने थे। इन्होंने मंदिर की जमीन पर नये 
निर्माण पर नियंत्रण रखा। 


महन्त परशुराम के देहावसान के बाद अब यह मंदिर सरकार 
के नियंत्रण में हे। 


महन्त परशुराम की सेवाओं को जम्मू के लोग आज भी याद 
करते हैं। 
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बाबा सिद्ध नन्द गिरि 


बाबा सिद्ध नन्द गिरि जम्मू कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह 
के शासनकाल में जम्मू का भ्रमण करने आए। उन्हें जम्मू नगर तप के 
लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने वर्तमान रणवीरेश्वर मंदिर के निकट पीपल 
के वृक्ष के नीचे एक कुटिया बनवाई और वही रहने लगे। उनकी 
कुटिया के साथ ही एक पहाड़ी टीला था। वे सांय काल के समय उस 
टीले पर बैठ जाते और उनके शिष्य वहाँ उनके दर्शन करने आ जाते। 
कई लोग उनसे झाडू फूंक भी करवाते थे। उन्हें एक सिद्ध पुरुष के रूप 
में देखा जाता था, अतः जम्मू के लोग उन्हें बाबा सिद्ध के नाम से भी 
अभिहित करते थे। 

उनकी प्रसिद्धि महाराजा रणवीर सिंह के दरबार में भी पहुँची। 
उन दिनों महाराजा कुछ चिंतित भी थे। कारगिल और गिलगित में डोगरा 
सेना से विद्रोही टक्कर ले रहे थे। वे चाहते थे कि किसी न किसी ढंग 
से विद्रोह शान्त हो। 

एक मंत्री ने महाराजा को बाबा सिद्ध नन्द गिरि से मिलने को 
कहा। उसे विश्वास था कि बाबा सिद्ध के आशीवाद से महाराजा की 
चिन्ता दूर हो सकती है। 

वह मंत्री महाराजा रणवीर सिंह को संत को कुटिया तक ले 
आया। बाबा सिद्ध ने महाराजा को आर्शीवाद देते हुए कहा कि अब को 
बार डोगरा सेना की विजय होगी। 

सिद्ध बाबा की भविष्यवाणी सत्य सिद्ध हुई। डोगरा सेना 
विदाहियों का दमन करने में सफल रही। 

महाराजा रणवीर सिंह (856-885 ई.) ने इसे सिद्ध बाबा 
का वरदान माना। वे अपने दरबारियों को साथ लेकर सिद्ध बाबा की 
कुटिया में गए। उन्होंने उनके चरण-स्पर्श किए और अनुरोध किया कि 
वे उनसे कुछ माँगें। 

सिद्ध बाबा ने कहा कि भगवान भोलानाथ को कृपा से तुम्हें 
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विजय प्राप्त हुई है। अत: उनके नाम का एक भव्य मंदिर बनवाओ। 


महाराजा रणवीर सिंह ने सिद्ध बाबा के आदेश को ईश्वर का 
वाक्‌ मानते हुए मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया। सबसे पहले 
उन्होंने पहाडी टीले को कटवा कर स्थान समतल करवाया और उसके 
बाद मंदिर निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया। 


इस मंदिर का शिलान्यास महाराजा रणवीर सिंह के हाथों सन 
863 ई. में महा-शिवरात्रि पर्व पर किया गया। 


बाबा सिद्ध गिरि ने इस मंदिर का नाम रखा - श्री रणवीरेशवर 
मंदिर। यह मंदिर उतर-भारत में भगवान शिव का सबसे बड़ा मंदिर 
माना जाता है। 


इस मंदिर के निर्माण के बाद महाराजा रणवीर सिंह ने बाबा 
सिद्ध को इस मंदिर का महन्त नियुक्त किया। 


महन्त बाबा सिद्ध ने इस मंदिर की पूजा कई वर्षो तक की। 
उनके आदेश पर महाराजा ने मंदिर परिसर में साधु-संतों के लिए कई 


कक्ष बनवाए। भंडारे का आयोजन किया। कथा-कीर्तन के लिए उपयुक्त 
मैदान की व्यवस्था की। 


लम्बी आयु भोगने के बाद बाबा सिद्ध ने अपना शरीर छोड़ा। 
महाराजा के आदेश पर उन्हें मंदिर परिसर में ही समाधि दी गई। यह 


समाधि उसी पीपल के वृक्ष के नीचे निर्मित है जिसके निकट बाबा 
सिद्ध को कुटिया थी। 


जो श्रद्धालु रणवीरेश्वर मंदिर के दर्शन करने आते हैं वे सबसे 
पहले बाबा सिद्ध की समाधि को नमन करते हैं। कहते हैं कि बाबा 
सिद्ध सब की मनोकामना पूर्ण करते हैं। 
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महन्त आत्मानन्द गिरि 


महन्त आत्मानंद जी एक सुलझे हुए संत थे। वे भगवान शिव 
के परम उपासक थे। वे सन ।945 में डुग्गर-प्रदेश में भ्रमणार्थं आए। 
वे घूमते-फिरते साम्बा पहुँचे। वहाँ उन्होंने इस नगर के मध्य में स्थित 
भगवान साम्बेशवर मंदिर के दर्शन किए तो इन्हें एक विलक्षण सी 
अलौकिक अनुभूति हुई। इन्होंने इस अनुभूति से प्रेरित होकर इसी मंदिर 
में ठहरने का निश्चय किया। इन्होंने मंदिर परिसर के एक भाग में एक 
कुटिया बनवाई और उसी में बैठकर घोर तपस्या करने लगे। 

भगवान साम्बेश्वर के प्रति इनकी अटल निष्ठा को देखते हुए 
स्थानीय लोगों ने इन्हें इस ऐतिहासिक और सांस्कृतिक मंदिर का महन्त 
नियुक्त किया। 

महन्त आत्मानन्द गिरि जी का सम्बन्ध जूनागढ़ अखाड़े से था। 
इन्हें अपने अखाड़े की ओर से भी पूर्ण समर्थन मिला। इन्होंने मंदिर के 
बहुमुखी विकास के लिए लोगों से भी समर्थन प्राप्त किया। 

भगवान श्री कृष्ण के पुत्र साम्ब द्वारा निर्मित इस मंदिर का 
इन्होने पुनोंद्धार किया। इस मंदिर के इतिहास की खोज की और उस 
पर शोध कार्य भी किया। 

महन्त आत्मानन्द गिरि जी ने साधु-संतों के विश्रामार्थं इस दिर 
परिसर में कई नये कक्ष स्थानीय लोगों के आर्थिक सहयोग से निर्मित 
किये। मंदिर परिसर के सौंदर्यीकरण के लिए एक छोटी सी वाटिका भी 
विकसित को। 

_ भगवान शिव से सम्बन्धित पर्वा और त्योहारों के आयोजन की 
भी इन्होने पूर्ण व्यवस्था की। इस मंदिर के पूर्व महन्तों यथा नारायण 
गिरि, ब्रहमानन्द गिरि, महन्त बादाम गिरि, महन्त रामा नन्द गिरि और 
महन्त प्रेमानन्द गिरि जी की समाधियों का भी इन्होंने पुर्नोद्धार करवाया। 

महन्त आत्मानन्द गिरि के अथक प्रयासों से साम्बेश्‍वर मंदिर 
को एक नई पहचान मिली। 
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बाबा पूर्ण गिरि 


बाबा पूर्ण गिरि अनुमानतः सन ]965 में भ्रमणार्थ शिवालिक 
क्षेत्र में आए। उन्होंने इस क्षेत्र में आततायियों द्वारा तोडे गए कई मंदिरों 
के पुरावशेष देखे तो इनकी अन्तरात्मा कराह उठी। इन्होंने इन मंदिरों के 
पुर्नोद्धारा का मन बनाया और स्थानीय लोगों के सहयोग से इस पुण्य 
कार्य में जुट गए। 


बाबा पूर्ण गिरि जी ने भड्डु की पहाडियों में स्थित बाला 
सुन्द्री मंदिर का पुर्नोद्धार करने के पश्चात्‌ कहोग दुर्ग में जीर्णावस्था में 
स्थित शक्ति मंदिर का पुर्नोनिर्माण करवाने के पश्चात्‌ थड़ा कलवाल दुर्ग 
परिसर में स्थित दुर्गा मंदिर का भी पुर्नोद्धार किया। इन्होंने लखनपुर दुर्ग 
में भी एक शक्ति मंदिर का निर्माण भी करवाया। 


बाबा पूर्णगिरि जी महाराज ने अपना एक आश्रम प्रसिद्ध 
सुकराला शक्ति पीठ में भी स्थापित किया। 


बाबा पूर्ण गिरि जी एक बार सुद्ध महादेव की यात्रा पर आए 
तो वे गौरी कुंड तीर्थ के दर्शन करने भी गए। वे इस तीर्थ स्थल के 
पौराणिक महत्व को बनाये रखने के लिए इस स्थल के विकास में जुट 
गए। उन्होंने इस तीर्थ स्थल का बहुमुखी विकास करवाया। 


बाबा जी ने तीर्थ यात्रियों की सुविधा के लिए सड़क से 
गौरीकुंड तक सोपान-पथ बनवाया। इस मार्ग में स्थित बावलियों का 
पुर्नोद्धार किया। गौरी-कुंड को नया रूप दिया। उन्होंने कई मूर्तियों को 
बाहर से मंगवाया और उन्हें तीर्थ स्थल में संस्थापित किया। 


बाबा पूर्ण गिरि ने अपने नश्वर शरीर का परित्याग भी 
अनुमानतः सन 992 में यहीं किया। उनके शिष्यों ने उनके गोलोकवास 
चले जाने के बाद उनकी भव्य मूर्ति इसी तीर्थ स्थल पर संस्थापित की। 
जो यात्री गौरी कुंड आते हैं, वे इनकी समाधि पर नतमस्तक होते है! 
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स्वामी हनुमान गिरि 


स्वामी हनुमान गिरि नगरोटा में स्थित अम्बिकेश्वर महादेव 
मंदिर के कई वर्षो तक महंत रहे। उन्होंने भगवान महादेव मंदिर परिसर 
के विकास के लिए अपूर्व योगदान दिया। 

वे मूलरूप से आन्ध्र प्रदेश के थे। भ्रमणार्थ वे जम्मू की ओर 
आए। उन्हें नगरोटा का यह स्थान पसंद आ गया, अतः वे मंदिर सेवा 
में जुट गए। 

मंदिर के साथ ही एक आमों का बाग भी है। स्वामी जी ने इस 
बाग के संरक्षण के लिए भी भरकस प्रयास किया। स्वामी जी ने मंदिर 
के निकट स्थित प्राचीन पीपल के वृक्षों के नीचे श्रद्धालुओं और भक्तों 
के बैठने की व्यवस्था भी की। 

स्वामी जी ने स्थानीय लोगों के संस्कारों को पष्कित किया और 
उनमें धार्मिक प्रवृतियाँ विकसित कीं। स्वामी जी अनुमानतः सन ।950 
में इस मंदिर के महन्त बने और उन्होंने अपना दायित्व पूरी निष्ठा से 
निभाया। i 

स्वामी जी शिवरात्रि का पर्व इस मंदिर में बड़ी श्रद्धा और 
उल्लास से मनाते थे। उस दिन बड़ी संख्या में लोग मंदिर में आ कर 
इन से शिव कथा सुनते और शिव लिंग का पूजन भी करते। 

स्वामी जी ने साधु-संतों के ठहरने की भी मंदिर परिसर में 
व्यवस्था की थी। वे जो भी साधु इस मंदिर में आता उसकी मन लगा 
कर सेवा करते। 

स्वामी जी ने मंदिर के निकट स्थित बावली का भी पुर्नोद्धार 
करवाया। स्वामी जी के भक्तों में धम्मी-जगटी, टोक वजीरां आदि गाँवों 
के लोग भी थे। वे इन्हें इस पूरे क्षेत्र का गुरु मानते हैं। इन्होंने लोगों को 
सन्मार्ग पर चलने का उपदेश दिया। स्वामी जी ने शरीर का परित्याग भी 
यहीं किया। इनकी समाधि मंदिर परिसर में निर्मित है जिसकी स्थानीय 
लोग पूजा करते हैं। 
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महन्त नारायण गिरि 


महन्त नारायण गिरि मूलत: काशी निवासी थे। वे महन्त श्री 
लक्ष्मण गिरि जी महाराज के परम शिष्य थे। वे अपने गुरु के आदेश 
पर भ्रमण करने काशी से निकले और घूमते फिरते जम्मू आए। इन्होंने 
काशी में रहते श्री माता वैष्णो देवी का नाम सुन रखा था। अतः ये जम्मू 
से कटड़ा आए तो वहाँ से वे भगवती के दर्शनार्थ त्रिकूट पर्वत की 
चढ़ाई चढ़ कर माता के दरबार पहुँच गए। वहाँ दर्शन करने के पश्चात्‌ 
नारायण गिरि जी विश्रामार्थ दर्शनी-दरवाजा के निकट रुके। वहाँ इन्हे 
आभास हुआ कि भगवती इन पर अति कृपालु है, अतः इन्हें आजीवन 
माता के चरणों में ही रहना चाहिए। 


इन्होंने दर्शनी दरवाजा के निकट ही एक कुटिया बनवाई और 
वहीं रह कर यात्रियों की सेवा करने लगें इन का व्यक्तित्व बहुत ही 
आकर्षक था, अतः माता के भक्त इन का आर्शीवाद प्राप्त करके ही 
आगे बढ़ते थे। इन्हें माता के श्रद्धालओं से जो दान राशि मिली उससे 
इन्होंने दर्शनी-दरवाजा के निकट एक लघु मंदिर निर्मित करवाया। इस 
मंदिर के गर्भगृह में अब भी एक शिलालेख संरक्षित है जिसमें इन का 
पूण नाम नागा नारायण गिरि सन्यासी अंकित है। इस शिलालेख के 


अनुसार मंदिर का निर्माण वि. सम्वत्‌ 963 तदानुसार सन ।904 में 
किया गया। 


मंदिर निर्माण के पश्चात्‌ महन्त जी ने कटडा को ही अपना 


आवास बनाया और वे आयु पर्यन्त श्री माता वैष्णो देवी के यात्रियों की 
सेवा में रत रहे। 


महन्त नारायण जी के वंशज आज भी दर्शनी दरवाजा के 
निकट एक मकान में रहते हैं। वे भी महन्त जी की ही भाँति यात्रियों 
को सेवा करना अपना कर्तव्य मानते हैं। कटड़ा निवासी महन्त जी के 
वंशजों को 'बाबा' उपपद से अभिहित करते हैं। 
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महन्त शंकर गिरि 


महन्त शंकर गिरि जी महाराज आज से सौ वर्ष पूर्व सुद्ध 
महादेव की यात्रा पर उतर प्रदेश से आए। वे सुद्ध महादेव में भगवान 
शिव और पार्वती की युग्म प्रतिमा के दर्शन करके गद्गद्‌ हो उठे। उन्हें 
सुद्ध महादेव का क्षेत्र भक्ति जप और तप करने के लिए बहुत ही 
उपयुक्त लगा। वे कुछ दिन सुद्ध महादेव में रहे ओर वहाँ से विनिसंग 
और दोशाला के मंदिरों के दर्शन करने के बाद चनैनी पहुँच गए। चनैनी 
से वे सडक मार्ग से ऊधमपुर की ओर आ रहे थे तो राष्ट्रीय मार्ग में 
एक बडी सी चट्टान पर उन्होंने एक बड़ी शिला पर हनुमान की मूर्ति 
उकेरी हुई देखी। लावारिस मूर्ति को देखकर वे वहीं रूक गए। उन्होंने 
उस मूर्ति को संरक्षित रखने के लिए वहाँ एक हनुमान मंदिर के निर्माण 
का संकल्प लिया और लोगों के सहयोग से उन्होंने मंदिर के निर्माण का 
कार्य भी प्रारम्भ करवा दिया। अल्पकाल में ही यह मंदिर बनकर पूर्ण 
हो गया। महन्त शंकर गिरि जी ने इस मंदिर स्थल के विकास के लिए 
कड़ा परिश्रम किया। वे एक कुशल चिकित्सक भी थे और मनोरोगियों 
का उपचार भी करते थे। अत: उनके आश्रम में रोगियों की भीड़ लगी 
रहती थी। 

महन्त जी ने सन 960 के लगभग अपने ही एक शिष्य 
सेवानन्द जी को अपना उतराधिकारी घोषित किया और उन्हें मंदिर की 
व्यवस्था सौंप कर अपने दायित्व से मुक्त हो गए। 

महन्त सेवानन्द गिरि जी विद्वान संत थे। अतः बड़ी संख्या में 
उनके सेवक उनके दर्शन करने आते थे। वे प्रत्येक मंगलवार को 
हनुमान मंदिर में एक विशेष आयोजन करते थे जिसमें बड़ी संख्या में 
स्थानीय लोग भी भाग लेते थे। 

महन्त जी ने सन 2009 में शरीर छोड़ा तो उनके अनुयायियों 
ने उनकी समाधि उनके गुरू की समाधि के निकट ही निर्मित को। 
स्थानीय लोग इन समाधियों की पूजा बड़ी श्रद्धा से आज भी करते हैं। 
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बाबा रमेश गिरि 


बाबा रमेश गिरिं सन ।962 में पहली बार माता वैष्णो देवी 
तीर्थ स्थल पर आए। वहाँ उन्होंने कुछ यात्रियों को शिवखोड़ी के लिए 
प्रस्थान करते देखा। बाबा जी भी उनके साथ चल पड़े। 


वे जब शिव खोड़ी पहुँचे तो गुफा का भीतरी परिदृश्य देखकर 
अभिभूत हो उठे। उन्होंने गुफा के भीतर स्थित प्राकृतिक शिवलिंग का 
जलाभिषेक किया तो उन्हें एक दिव्य आनन्द की अनुभूति हुई। उन्होंने 
मन ही मन यह निश्चय कर लिया कि वे अब इस स्थान का परित्याग 
किसी भी स्थिति में नहीं करेंगे और आजीवन इस तीर्थ स्थल की सेवा 
में रत रहेंगे। 

उन दिनों रणसु से शिव खोड़ी का क्षेत्र घने जंगल से भरा पड़ा 
था। रणसु से शिव खोडी तक का मार्ग भी सुरक्षित नहीं था। अतः 
स्थानीय लोगों के अनुरोध पर बाबा जी रणसु में स्थित ठाकुरद्वारा में ही 
रहे। वे प्रातःकाल स्नान करने के पश्चात्‌ शिव खोडी चले जाते। पूरा 


दिन जप-तप और ध्यान में वहीं व्यतीत करते और सायंकाल के समय 
ठाकुरद्वारा में लौट आते। 


शुरु-शुरु में कुछेक यात्री ही शिवरात्रि पर्व पर शिव-खोड़ी 
जाते थे किन्तु जब इन्होंने इस तीर्थ-स्थल के महत्व की जानकारी माता 
वैष्णो देवी के यात्रियों को दी तो कई यात्री शिव खोडी तीर्थ-यात्रा पर 
भी आए। उन यात्रियों ने अपने-अपने प्रदेशों में इस विलक्षण और 
रहस्यमय तीर्थ स्थल की चर्चा की तो हजारों की संख्या में यात्री यहाँ 
भी आने लगे। रणसु से शिवखोड़ी मार्ग में यात्रियों को सुविधा मिली तो 
इन यात्रियों की संख्या लाखों में जा पहुँची। कई साधु संतों का ध्यान भी 
इस तीर्थ स्थल की ओर आकर्षित हुआ। महन्त अशोक गिरि दूध गंगा 
के निकट तो बाबा सुरेश गिरि जी ने भी इस जल धारा के निकट 
अपने-अपने आश्रम स्थापित किए जिससे इस तीर्थ स्थल की शोभा और 
बढ़ गई। बाबा रमेश गिरि जी ने शिव खोड़ी तीर्थ स्थल के विकास के 
लिए जो योगदान दिया है उसे स्थानीय लोग कभी नहीं भूल सकेंगे। 
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बाबा भगवन्त गिरि 


बाबा भगवन्त गिरि जी महाराज पहले दिल्ली के निकट जमुना 
नदी के तट के साथ एक कुटिया में रहते थे। एक बार जम्मू के राजा 
संग्राम देव (सन 587-627) को मुगल सम्राट जहाँगीर के दरबार में 
हाजरी भरने दिल्ली जाना पड़ा। वहीं राजा संग्राम देव कौ भेंट बाबा 
भगवन्त गिरि महाराज से हुई। राजा संग्राम देव को बाबा जी का 
आशीवाद प्राप्त हुआ और वे पुनः जम्मू को राजगद्दी पर बेठे। 


राजा संगामदेव के बुलावे पर बाबा भगवन्त गिरि जी भ्रमणार्थ 
जम्मू क्षेत्र में आए और बाद में उन्होंने पुरमंडल को अपना साधना क्षेत्र 
बनाया। वे कई वर्षों तक पुरमंडल में जप-तप और ध्यान में लगे रहे। 
यहीं उन्होंने शरीर छोड़ा। उनके शिष्यों ने उनकी समाधि मंदिर परिसर 
में निर्मित की जो आज भी द्रष्टव्य है। स्थानीय लोग इनकी समाधि की 
पूजा आज भी करते हैं। 
स्वामी सच्चिदा नन्द गिरि 

स्वामी सच्चिदा नन्द गिरि जी महाराज महाराजा प्रताप सिंह 
(885-[925 ई.) के शासन काल में हरियाणा से जम्मू आए। वे 
पुरमंडल की यात्रा पर गए। पुरमंडल का प्राकृतिक परिवेश इन्हें बहुत 
पसंद आया। महाराजा गुलाब सिंह (।822-.856 ई.) द्वारा निर्मित एक 
सराय में इन्होंने अपना डेरा जमाया और साधना के उद्देश्य से वहीं टिक 
गए। 

स्वामी जी उच्च कोटि के शिक्षाविद्‌, दार्शनिक और विचारक 
थे। उन्होंने पुरमंडल क्षेत्र के बच्चों को पढ़ाने के लिए उसी भवन में 
संस्कृत पाठशाला खोली जिस का नाम रखा - श्री स्वामी सच्िदानन्द 
गिरि संस्कृत पाठशाला। एक पाठशाला इन्होंने उतरवाहिनी को एक 
प्राचीन हवेली में भी खोली। स्वामी जी एक दिन पुरमंडल में और दूसरे 
दिन उतर वाहिनी में बच्चों को संस्कृत पढ़ाते थे। 

स्वामी जी आयुर्वेद के भी प्रकांड विद्वान थे। वे रोगियों की 
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चिकित्सा निःशुल्क करते थे अतः स्थानीय लोग उनका बड़ा सम्मान 
करते थे। स्वामी जी के शिष्यों की संख्या जैसे-जैसे बढ़ती गई उन कौ 
ख्याति भी दूर-दूर तक फैलने लगी। वे बच्चों को निःशुल्क पढाते थे 
तथा उसके आवास तथा खाने-पीने की व्यवस्था अपनी संस्था की ओर 
से करते थे। सन 930 ई. में स्वामी सच्चिदानन्द जी महाराज दिव्य 
लोग चले गए। उनके विद्यार्थियों ने उन्हें समाधि दी और वे सदैव के 
लिए अपने अनुयायियों और शिष्यों से बिछुड़ गए। 

स्वामी पूर्णानन्द गिरि 


स्वामी पूर्णानन्द गिरि जी महाराज स्वामी सच्चिदानन्द गिरि जी 
के शिष्य थे। इन्होंने पुरमंडल में उन्हीं से शिक्षा ग्रहण की थी। स्वामी 
सच्चिदानन्द जी महाराज के ब्रह्मलीन होने के बाद पुरमंडल की 
पाठशाला के संचालन का दायित्व इन्होंने सम्भाला। स्वामी सच्चिदानन्द 
जी महाराज के एक और शिष्य भी थे। उन का नाम दयालु गिरि जी 
महाराज था। स्वामी जी के देहावसान के बाद उतरवाहिनी की पाठशाला 
का दायित्व इन्होंने सम्भाला। किन्तु दुर्भाग्य से सन ।938 में इन की 
अकास्मिक मृत्यु के बाद इस पाठशाला का दायित्व भी स्वामी पूर्णानन्द 
गिरि को सम्भालना पड़ा। वे एक दिन पुरमंडल में तो दूसरे दिन 
उतरवाहिनी में पढ़ाते थे। स्वामी पूर्णानन्द गिरि जी भी विद्यार्थियों के 
भोजन-वस्त्र को व्यवस्था अपने सेवकों की उगाही से पूर्ण करते थे। 


डोगरी लेखक मुकुन्द लाल नागर के अनुसार वे भी स्वामी 
पूर्णानन्द गिरि के शिष्य थे। संस्कृत की शिक्षा उन्होंने स्वामी जी से ही 
ग्रहण की थी। स्वामी पूर्णानन्द गिरि जी महाराज नागर जी के शब्दों में 
- "शिव-शक्ति के उपासक सनातन धर्म के आधार और आयुर्वेद के 
साक्षात्‌ धन्वन्तरी थे। सन ।942 में उतर वाहिनी की पाठशाला देविका 
नदी कौ भेंट चढ़ गई। इस स्थिति में स्वामी जी पुरमंडल में ही 
विद्यार्थियों को पढ़ाने लगे। सन ।947 में पुरमंडल की भी पाठशाला 


बन्द हो गई। सन ।974 में स्वामी जी शिवलोक चले गए। उनकी 
समाधि मंदिर परिसर में निर्मित है। 
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बाबा शान्ति गिरि 


बाबा शान्ति गिरि बाबा भारती के परम शिष्य बाबा पुण्य गिरि 
जी महाराज के शिष्य थे। वे अपने दादा गुरु के दिशा निर्देश का पालन 
करते हुए रामकोट क्षेत्र के सांस्कृतिक स्थलों की खोज में लगे रहे। वे 
पुराणों का गूढाध्ययन करने के पश्चात्‌ इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि गणेश 
गायत्री और गणपत्य अर्थव शीरशम्‌ के रचयिता ऋषि गणक का आश्रम 
राम कोट क्षेत्र में ही स्थित था। उन्होंने उस स्थान की खोज की तो वे 
इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि शिवालिक पहाडियों के मध्य में वर्तमान 
तहसील रामकोट में जो 'गलक' नाम का स्थान है, प्राचीन काल में वहीं 
गणक ऋषि का आश्रम था। यह आश्रम जिस पर्वत के मध्य में स्थित 
था उस का पूर्व का नाम हिमाद्रि पर्वत था। किन्तु अब इस पहाड़ को 
कराही धार के नाम से अभिहित किया जाने लगा है। 

बाबा शान्ति गिरि जी ने आश्रम स्थल को चिह्नित किया और 
गुरु का आदेश प्राप्त करने के पश्चात्‌ उन्होंने वहाँ देवी-देवताओं के 
मंदिरों का एक समूह खड़ा किया। उन्हें इस दुष्कर कार्य में स्थानीय 
लोगों साधु-संतों और धनाढ्य लोगों का भी सहयोग मिला। बाबा शान्ति 
गिरि जी महाराज के अल्पकाल में ही इस पावन स्थल को एक 
लोकतीर्थ का रूप दिया। 

बाबा जी ने गलक स्थान के निकट प्रवाहित उतर वैहिनी जल 
धारा के महत्व को समझा और इस में पर्व और त्योहार के अवसर पर 
जल स्नान की परम्परा का शुभारम्भ भी किया। 

बाबा शान्ति गिरि महाराज ने राम कोट क्षेत्र में जिस धार्मिक 
और सांस्कृतिक क्रांति का आहवान किया उसका प्रभाव इस क्षेत्र के 
लोगों में आज भी देखा जा सकता है। 

वे एक महान संत और मार्ग दर्शक थे। 
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बाबा रामेश्वर गिरि 


बाबा रामेशवर गिरि अनुमानतः सन 950 में श्री माता वैष्णो 
देवी यात्रा पर आए। उन्हें त्रिकूट पर्वत का प्राकृतिक सौंदर्य और स्थानीय 
परिवेश अति आकर्षक लगा। उन्होंने इसी क्षेत्र को अपने तप के लिए 
उपयुक्‍त समझा। वे आश्रम को संस्थापना के लिए जब भूमिखंड की 
खोज में थे तो उनकी दृष्टि भागा गाँव की पहाडी पर पड़ी। उन्हें यह 
स्थान तपस्या के लिए उपयुक्त लगा। उन्होंने सर्व-प्रथम वहाँ एक 
कुटिया का निर्माण करवाया और वहीं बैठ कर साधना करने लगे। साध 
ना के अवधिकाल में उन्हें कई दिव्य शक्तियों का आभास हुआ। उन्होंने 
इस स्थान को पावन मानते हुए आश्रम परिसर में सर्वप्रथम भगवान शिव 
के मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ करवाया। तत्पश्चात्‌ उन्होंने आश्रम 
के साथ दो और मंदिर बनवाये जिनमें एक मंदिर भैरव देवता का और 
दूसरा मंदिर महाकाली का था। 


बाबा रामेशवर गिरि जी को इन मंदिरों के निर्माणार्थ स्थानीय 
लोगों से पूर्ण सहयोग मिला। कटड़ा-वैष्णो देवी नगर के कई धनाढ्य 
लोगों ने इन को आर्थिक सहयोग भी दिया। 


बाबा रामेश्‍वर गिरि जी ने कटडा निवासी शिवदुबे को भी अपने 
अभियान के साथ जोड़ा। उन्होंने जी-जीन से इस स्थान के विकास में 
बाबा जी को सहयोग दिया। 


सन ।968 में बाबा जी ने जिस साधारण से आश्रम की स्थापना 
की थी वह एक दशक के भीतर ही तहसील रियासी का एक लोक 
तीर्थ बन गया। स्वामी जी अनुमानतः बीस वर्ष तक इस स्थान कें 
विकास में कार्यरत रहे। वृद्धावस्था में उन्होंने इसी आश्रम में अपने नश्वर 
शरीर का त्याग करके गोलोक की ओर प्रस्थान किया। उनके शिष्यों ने 
उनको समाधि इसी आश्रम में निर्मित की। जो श्रद्धालु इन मंदिरों ड 


दर्शन करने आते हैं, वे इनकी समाधि के सन्मुख नतमस्तक होकर 
इनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। 
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बाबा मोहन गिरि 


बाबा मोहन गिरि भगवान शिव के परम उपासक थे। उन्होंने 
जिला ऊधमपुर के अन्तर्गत सुन्दरानी नामक गाँव में एक भव्य शिव 
मंदिर का निर्माण करवाया। उसी मंदिर के निकट वे एक कुटिया में 
रहते थे। 

बाबा मोहन गिरि एक महान संत थे। उन्हें कई सिद्धियाँ प्राप्त 
थी जिन का उपयोग वे मानव जाति के कल्याण के लिए करते थे। प्राय: 
मानसिक रोगी उनकी शरण में बड़ी संख्या में आते थे जिन को वह 
अपनी मंत्र, यंत्र और तंत्र विद्या से ठीक करते थे। 


वे अनुमानतः सन ।950 से लेकर ।967 तक सुन्द्रानी आश्रम 
में ही रहे। स्थानीय लोग उन का बहुत मान-सम्मान करते थे। वे अपना 
अधिकांश समय पूजा-पाठ, जप, तप और ध्यान में व्यतीत करते थे। 
बीच-बीच में वे भ्रमणार्थ दूसरे स्थानों में भी जाते थे। उनके शिष्यों की 
संख्या पर्याप्त थी, अत: वे उनकी सेवा में रत रहते थे। 

स्वामी जी अपने आश्रम में यज्ञों का आयोजन भी करते थे तथा 
पर्व-त्योहार भी पूरी निष्ठा से मनाते थे। 

बाबा मोहन गिरि जी ने महान योगी स्वामी नित्यानंद जी 
महाराज के गोलोक में चले जाने के बाद उनके समाधि मंदिर का 
निर्माण भी करवाया था। स्वामी नित्यानंद जी ने 25 फरवरी ।964 को 
शरीर का परित्याग किया था। 

बाबा मोहन गिरि जी के देहावसान के पश्चात्‌ उन के शिष्यों 
ने भी सुन्दरानी मंदिर में उनकी समाधि निर्मित की जिस की पूजा वहाँ 
के लोग आज भी करते हैं। 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


बाबा सलंडर गिरि 

बाबा सलंडर गिरि महाराज का स्थान माता वैष्णो देवी मार्ग पर 
स्थित दर्शनी डयोढी के नीचे और बाण गंगा के तट से कुछ ऊपर था | 
वे जिस कुटिया में रहते थे उसके साथ एक छोटा सा मंदिर था। बाबा 
जी एक सिद्धि प्राप्त संत थे। वे सब का कल्याण चाहते थे। वे 
साधु-संतों में भी बहुत लोकप्रिय थे। उनका देहावसान सन ।995 के 
लगभग कटडा में ही हुआ। 
बाबा चरण गिरि 

बाबा चरण गिरि जी का आश्रम लटोरी (तहसील कटडा) गाँव 
को बड़ी बावली के निकट अवस्थित है। वे लोक कल्याण की भावना 
से गाँव में सक्रिय हैं। बाबा जी रसायन विद्या के विशेषज्ञ भी हैं। वे 
रोगियों का उपचार बनोषधियों से करते हैं। 
बाबा शाम गिरि 


बाबा शाम गिरि को समाधि तवी और मादा नाला के संगम 
स्थल पर चनैनी तहसील में अवस्थित है। यहाँ एक उल्टी मूर्ति भी 
संस्थापित है। बताया जाता है कि यह मूर्ति बाबा शाम गिरि जी की है। 
समाधि स्थल के निकट ही एक गुफा है। इसी गुफा में बाबा जी ने घोर 
तप किया था। बताया जाता है कि वे मुगल काल में चनैनी क्षेत्र में आए। 
उन्हें हिन्दू और मुसलमान सम्मान की दृष्टि से दिखते थे। आज भी उन 
की समाधि पर सभी जातियों के लोग जाते हे] 
बाबा दादरा 


बाबा दादरा का स्थान कुद्द में अवस्थित है। बाबा जी चनैनी के 
राजा केदार चन्द के समकालीन थे। बाबा जी बहुत ही साधारण वेशभूषा में 
रहते थे। केदारचंद के विवाह पर राजा के सिपाही इन्हें मजदूर समझ कर 
राजा का दहेज उठाने ले गए। राजा का दहेज इन्होंने आकाश मार्ग से लाया 
तो राजा इनका चमत्कार देख कर दंग रह गया। उसने इन्हें अपने गुरु कें 
समान सम्मान किया। इनकी समाधि कुदूद में है। चनेनी में भी इन के 


स्मृति चिहून एक विशाल चट्टान के रूप में उपलब्ध हैं। इसमें इनका 
नाम अंकित है। 
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बाबा गुलाब गिरि 


बाबा गुलाब गिरि जी महाराज कुडेश्वर महादेव मंदिर बिश्नाह 
के महन्त थे। उन्हें यह श्रेय प्राप्त है कि कुडेश्वर महादेव मंदिर परिसर 
में जो प्राचीन तालाब था उसका इन्होंने पुर्नोद्धार किया। मंदिर परिसर का 
विकास किया और बिश्नाह के लोगों के साथ मेल-मिलाप बढ़ाया। 
स्थानीय लोगों को धर्मशास्त्र से अवगत कराया। 


बाबा गुलाब गिरि महाराज की समाधि मंदिर परिसर में ही 
स्थित है। स्थानीय लोग उनकी समाधि की पूजा करते हैं। 
बाबा सरवन गिरि 

बाबा गुलाब गिरिं के देहावसान के पश्चात्‌ कुडेश्वर महादेव 
मंदिर के महन्त बने तो उन्होंने मंदिर के विकास के साथ-साथ तालाब 
का भी विकास किया। उन्होंने स्थानीय लोगों को अपने साथ जोड़ा। आज 
भी वे मंदिर सेवा में रत हैं। 
महन्त दिगाम्बर मुकेश गिरि 

महन्त दिगाम्बर मुकेश गिरि जी महाराज इन दिनों ऊधमपुर के 
मुहल्ला बाडेया में बड़ी बावली के निकट निर्मित मंदिर के महन्त हैं। 
वे पिछले दो दशक से इस स्थान के विकास के लिए प्रयासरत हैं। 
महन्त जी ने बावलियों के निकट एक दुर्गा मंदिर का निर्माण भी 
करवाया है। इन्होंने श्रद्धालुओं और भक्तों के बैठने के लिए एक विशाल 
सभागार का निर्माण भी करवाया है। महन्त जी जन सेवा में दो दशकों 
से जुटे हुए हैं। 
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महन्त अशोक गिरि 


महन्त अशोक गिरि जी मूलतः उतर प्रदेश मेरठ के निवासी है। 
इन को स्थानीय लोग बाबा अम्बी वाला के नाम से भी अभिहित करते 
हैं। बाबा अम्बी वाला रणसू से शिवखोडी मार्ग में स्थित एक छोटी सी 
प्राचीन गुफा में रहते हैं। उन्होंने दूध गंगा के तट के साथ एक मंदिर भी 
बनवाया है। जो यात्री शिव खोडी यात्रा पर आते हैं, बाबा जी उनकी 
सेवा करते हैं। बाबा जी शिव भक्त हैं। 


बाबा सुरेश गिरि 


इन का सम्बन्ध नागा-सम्प्रदाय से है। ये उतर-प्रदेश के रहने 
वाले हैं। लोक-सेवा इन के जीवन का उद्देश्य है। इनका पहला आश्रम 
शिव खोडी में था किन्तु अब ये दूध गंगा के निकट एक कुटिया में रहते 
हैं। ये बाबा भोलानाथ के परम भक्त हैं। श्रद्धालु इन के दर्शन करके 
असीम आनन्द का अनुभव करते हें। 
महन्त संदीप गिरि 


महन्त संदीप गिरि जी का आश्रम श्मशान घाट कटडा के 
निकट बाण गंगा के दक्षिणी तट के साथ अवस्थित है। महन्त जी नागा 
सम्प्रदाय से हैं, अतः स्थानीय लोग इन्हें नागा बाबा के नाम से भी 


अभिहित करते हैं। अपने सम्प्रदाय के अनुरूप ये अपने पूरे शरीर में 
विभूति का लेपन करते हैं। 


महन्त जी सामाजिक, सांस्कृतिक और धार्मिक गतिविधियों का 
संचालन अपने आश्रम से करते हैं। इनके अनुरोध पर श्री माता वैष्णो 
देवी स्थापना बोर्ड ने बाण गंगा पर एक पुल का निर्माण किया है। 

संत जी का जीवन बहुत ही सरल और प्रेरणादायक है। 
महन्त जमना गिरि 


महन्त जी शिव मंदिर बेनी-संगम के महन्त थे। मंदिर प्रांगण में 
इन की समाधि निर्मित है। समाधि के साथ ही इन की मूर्ति स्थापित है। 
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महन्त सेवानन्द गिरि 

महन्त जी नागा सन्यासी थे। वे चनैनी के अन्तर्गत राष्ट्रीय 
मार्ग के साथ निर्मित एक मंदिर में रहते थे। वे तांत्रिक भी थे और 
मनोरोगियों की चिकित्सा भी फाडु-फूंक से करते थे। उनके आश्रम में 
रोगियों की भीड़ लगी रहती थी। उन्होंने सन 2009 में शरीर छोड़ा तो 
उनके शिष्यों ने मंदिर परिसर में ही उनकी समाधि बनवाई। 
महन्त विशम्भर गिरि 

महन्त जी गोपाल घाट (देविका नदी) मंदिर के महन्त हैं। इस 
समय इनकी आयु अनुमानतः एक सौ बीस वर्ष को है। इनमें एक बड़ी 
विशेषता यह है कि ये अपनी आत्मा की भौ पूजा करते हैं। इनका 
विश्वास है कि आत्मा ही परमात्मा का बिम्ब है। स्व आत्मा की 
अनुभूति से सर्वात्मा का अनुभव किया जा सकता है। एक साधक के 
रूप में इनकी ख्याति पूरे डुग्गर प्रदेश में है। 
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महन्त शांति गिरि जी महाराज 


महन्त शांति गिरि जी महाराज मूल रूप से गुजरात के अन्तर्गत 
जूनागढ़ के थे। इनके माता-पिता ने अपने गुरु के ओद॒श पर पाँच-वर्ष 
कौ आयु में इन्हें गुरु की गोद में डाला। कुछ समय के लिए ये अपने 
गुरु के आश्रम में रहे। इनके गुरु श्री अवन्तिका महाराज थे जो गुजरात 
में एक आश्रम के मठाधीश थे। 


पाँच से सात वर्ष की आयु तक ये गुरु जी के आश्रम में ही 
रहे। इन का पालन-पोषण आश्रम के ही लोगों ने बड़े स्नेह भाव से 
किया। दो वर्ष तक इन के गुरु ने इन्हें स्वयं दीक्षा दी। गायत्री मंत्र का 
उच्चारण सिखाया। पूजा-अर्चना और ध्यान की विधि सिखाई। प्रारम्भिक 
योग का परिज्ञान करवाया। संध्या करने की विधि सिखाई। 


जब ये आठ वर्ष के हुए तो इनके गुरु ने इन्हें अध्ययनार्थ 
काशी विद्यापीठ में दीक्षा ग्रहण करने भेज दिया। काशी में ही इन्होंने 
संस्कृत भाषा में लिखित कई ग्रंथों का अध्ययन किया । अपनी शिक्षा पूर्ण 
करने के बाद ये अपने गुरु-महाराज के पास वापस गुजरात लौट आए। 


शांति गिरि कुछ समय के लिए अपने गुरू के आश्रम में गुरु 
जी के सम्पर्क में रहे। गुरु के आदेश पर आश्रम की व्यवस्था भी देखने 
लगे। संस्कृत के प्रकांड विद्वान होने के कारण आश्रम में आयोजित 
धार्मिक अनुष्ठानों में भी भाग लेने लगे। इन्हें संस्कृत के कई श्लोक 


कंठस्थ थे अतः जब ये उनका उच्चारण करते 


तो श्रोतागण मंत्र विमुग्ध 
हो जाते। 


आश्रम में इन्होंने अभी कुछ वर्ष ही व्यतीत किए थे कि इनके 
गुरु ने इन्हें स्थान धारी भ्रमण का आदेश दिया! आदेश का पालन करने 
के लिए ये आश्रम छोड़ कर स्थान-स्थान घूमने लगे। इन्होंने भारत के 
जब कई तीथों की यात्रा की तो अन्त में इनका ध्यान जम्मू-कश्मीर की 
ओर भी गया। ये साधुओं के एक दल के साथ जम्मू आए। कुछ समय 
के लिए ये जम्मू क्षेत्र में घूमते फिरते रहे। 
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44वें वर्ष की आयु में ये जम्मू से ऊधमपुर आए। ऊधमपुर में 
इन्होंने पावन देविका और सूर्यपुत्री तौपी में स्नान किया तो इन्हें 
अलौकिक आनन्द का आभास हुआ। इन्होंने इसी क्षेत्र में तप ओर 
तपस्या का मन बनाया। 

ऊधमपुर के अन्तर्गत घूमते-फिरते ये एक दिन रौंद-दोमल 
पहुँचे। वहाँ इन्होंने भुवनेश्वर मंदिर के दर्शन किए। यह स्थान इन्हें इतना 
पसंद आया कि इन्होंने वहीं रहने का निश्चय कर लिया। इन्होंने मंदिर 
के साथ एक कुटिया निर्मित की और फिर वहीं अपना आसन जमा 
लिया। 

रौंद-दोमेल में इन्होंने जो धार्मिक अनुष्ठान आयोजित किए 
उसमें ऊधमपुर के लोगों ने सक्रिय भाग लिया। इसमें श्रद्धालुओं को 
आकर्षित करने की अद्भुत क्षमता थी, अत: जो भी इन के सम्पर्क में 
आता वह इनका अनुयायी बन जाता। 

रौंद-दोमेल के निकट ही एक दिव्य स्थान और भी था जिस का 
परिज्ञान इन्हें अपनी दिव्य शक्ति से हुआ। महन्त जी ने उस स्थान में 
एक भव्य भगवती माता काली का मंदिर निर्मित करवाया जो आज भी 
श्रद्धालुओं की आस्था का मुख्य केन्द्र हैं। 

महन्त जी जब 70 वर्ष के हुए तो उन्हें कंठ में कुछ कष्ट 
अनुभव हुआ जिस का ठीक ढंग से उपचार न होने के कारण इन का 
देहावसान हुआ। 
समाधि 
महन्त शांति गिरि महाराज जी की समाधि इसी मंदिर परिसर में है। 
सैकड़ों श्रद्धालु इनकी पुण्य तिथि पर इस समाधि को पूजा-अर्चना करने 
आते हैं। उस दिन यहाँ एक विशाल भंडारा भी आयोजित किया जाता 
है जिसमें स्थानीय लोग बडी संख्या में भाग लेते हैं। 
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चतुर्थ अध्याय : शक्ति उपासक ( शाक्त ) 


शक्ति शब्द संस्कृत को शक धातु से व्युत्पन्न है जिसका अर्थ 
है - सामर्थ्य युक्‍त होना। इस शक्‌ धातु से भाव अर्थ में क्तिन पत्यय 
जोड्ने से शक्ति शब्द बनता है। शक्ति देवी का भी पर्यायवाची है, अत: 
शक्ति उपासना ही देवी उपासना है। जो शक्ति की उपासना करता हे 
उसे शक्ति उपासक या शाक्त कहा जाता है। 


शक्ति के भी कई रूप हैं। कई शक्ति अर्थात देवियाँ पशु बलि 
स्वीकार करती हैं। ऐसी शक्ति स्थलों में श्रद्धालु शक्ति को प्रसन्न करने 
के लिए शक्ति स्थल में पशुओं की बलि चढ़ाते हैं। वे पशुओं का माँस 
देवी को प्रस्तुत करते हैं और स्वयं भी माँस प्रसाद के रूप में स्वीकार 
करते हैं। कई देवियाँ ऐसी भी हैं जिन की पूजा और उपासना रोग-मुक्ति 
के लिए की जाती है। शीतला माता की परिगणना इसी कोटि के 
अन्तर्गत की जाती है। डुग्गर में कई देवियाँ ऐसी हैं जो वैष्णव वृति की 
हैं। उनकी उपासना वैष्णव विधि विधान से की जाती है। इन देवियों के 
उपासक भी सात्विक वृति के होते हैं। वे माँस-मदिरा आदि को स्पर्श 
नहीं करते। कई देवियों की परिगणना युद्ध देवियों के अन्तर्गत की जाती 
है। इन देवियें के उपासक युद्धवीर होते हैं। कई साधक लक्ष्मी की 


प्राप्ति के लिए लक्ष्मी की पूजा करते हैं और कई ज्ञानार्जन के लिए 
सरस्वती की उपासना करते हैं। 


डुग्गर का आदि समाज शक्ति उपासक रहा है। इसी कारण 
डुग्गर के पवर्तीय शिखरों के नाम भी शक्तियों के नाम पर हैं। डुग्गर 
के गाँव-गाँव में शक्ति के मंदिर और उनके उपासक हैं। कुछ शक्ति 
उपासकों का संक्षिप्त परिचय इस प्रकार है : 
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महात्मा सूर्य नारायण 


महात्मा सूर्य नारायण शाक्त सम्प्रदाय से थे। वे शक्ति के परम 
उपासक थे। उनके विषय में कहा जाता है कि उन्हें कई सिद्धियाँ प्राप्त 
थीं। वे सम्बत्‌ 8 में भ्रमणार्थ डुग्गर प्रदेश में आए। घूमते-फिरते वे 
पहले बिलावर पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान शिव के प्राचीन मंदिर के 
दर्शन किए। तदुपरान्त वे सुकराला चले गए। सुकराला गाँव उन्हें 
साधना के लिए उपयुक्त लगा। यहाँ इन्होंने एक छोटा सा आश्रम बनाया 
और तप करने लगे। महात्मा सूर्य नारायण ने सुकराला स्थान में 
महाकाली का एक यंत्र स्थापित करके इस स्थान के महत्व को और 
बढ़ा दिया। महात्मा सूर्य नारायण ने सुकराला में एक पाठशाला का 
शुभारम्भ भी किया। उनकी पाठशाला में जिन विद्यार्थियों ने प्रवेश लिया 
उनमें भङ्डु का एक विद्याथी देवी दत भी था। महात्मा सूर्य नारायण उस 
पर विशेष रूप से कृपालु थे। उन्होंने उसे अन्य शास्त्रों के अतिरिक्त 
काव्य शास्त्र की शिक्षा भी दी। उनके आर्शीवाद से देवी दत बाद में एक 
महान कवि बना। महात्मा सूर्य नारायण का प्रो. गौरी शंकर जी ने अपनी 
पुस्तक 'दत ग्रंथावली' में उल्लेख बडे आदर से किया है और उन्हें 
एक महान विद्वान और दार्शनिक के रूप में चित्रित किया है। महात्मा 
सूर्य नारायण जम्मू नरेश रणजीत देव के समकालीन थे। उनके विषय 
में कहा जाता है कि वे मिथिला नगरी के रहने वाले थे। वे 25 वर्ष 
सुकराला क्षेत्र में रहे। वे कवि दतु और अर्जुन के गुरू थे। उन्होंने शिव 
दोबलिया की पुस्तक 'बिलावर' के अनुसार मल्ल देवी और महा 
सरस्वती की यादगारें बनवाई। उन्होंने जिस बीज मंत्र कौ स्थापना की 
कहा जाता है कि वह सुकराला माता मंदिर में सुरक्षित है। डा. नीलम 
सरीन द्वारा सम्पादित तथा भारतीय इतिहास संकलन समिति द्वारा 
प्रकाशित पुस्तक “मोक्ष दायिनी गुप्त गंगा पुरमंडल उतरवाहिनी' में यह 
उल्लेख मिलता है कि महात्मा सूर्य नारायण पुरमंडल में भी रहे थे। वे 
वहाँ संस्कृत की पाठशाला के प्राचार्य थे। महात्मा सूर्य नारायण मूल रूप 
से काशी के थे। उन्होंने कई वर्षों तक सुकराला और पुरमंडल कौ 


पाठशालाओं का संचालन किया। 
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बाबा वासुदेव 'बावरा' 


बाबा वासुदेव बावरा को परिगणना डुग्गर के श्रेष्ठ एवं सम्मानित 
संतों में की जाती है। उन्हें मानवता और समता का प्रतिदुष्टा माना जाता 
है। वे निर्धनो, निरीह और असहाय लोगों का सहारा थे। लोक सेवा, 
जनसेवा, समाज सेवा उनके जीवन का मुख्य उद्देश्य था। 


इस संत पुरुष का जन्म किश्तवाड़ में वि. सम्वत्‌ 938 (सन 
7882 ई.) में एक प्रतिष्ठित ब्राहमण परिवार में हुआ। इनके पिता का 
नाम राम जी तथा माता का नाम द्रोपदी था। 


बाल्यावस्था से ही इन का लगाव भक्ति-भाव में था। जब ये 
अपने माता-पिता को ईशवर-आराधना में रत देखते तो ये भी आँखें मूंद 
कर ध्यानस्थ हो जाते। इन की अभिरूचि धर्म की ओर उन्मुख होते देख 
इनके माता पिता को असीम प्रसन्नता होती। उन दोनों से इन्होंने जो 


संस्कार प्राप्त किए उसे इन्होंने अपने जीवन में ढालने का भरकस प्रयास 
'किया। 


वासुदेव शारीरिक रूप से पूर्ण स्वस्थ और हृष्ट पुष्ट थे। वे जब 
युवा हुए तो सेना मे भर्ती होने के लिए घर से निकले और भर्ती शिविर 
में जा पहुँचे। अधिकारियों ने इनके व्यक्तित्व तथा भक्ति-भाव से 
प्रभावित होकर इनकी नियुक्ति एक सैनिक के रूप में किश्तवाड दुर्ग 
के भीतर निर्मित माता कालिका के मंदिर की सुरक्षा के लिए इस शर्त 
पर को कि वे इस पावन स्थल को कोई क्षति नहीं पहुँचने देंगे। 

इन्हें अपनी रुचि के अनुरुप नौकरी मिली तो ये अति प्रसन्न 
हुए। इन्होंने मंदिर की सुरक्षा का दायित्व ही नहीं सम्भाला अपितु माता 
का सेवक बन कर इस शक्ति-स्थल के विकास के लिए तन मन से 
जुट गए। ये प्रात: काल स्नानादि करके मंदिर में आ जाते और मंदिर के 
भीतर बैठ कर शक्ति की आराधना दतचित होकर करते। इनके भवित 


भाव और कर्तव्य परायणता को देखकर इनके अधिकारी और किश्तवाड 
के लोग अति प्रसन्न रहने लगे। 
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महाकाली मंदिर में अर्न्तध्यान की स्थिति में जब ये बेठते तो 
ङ्ह महाकाली की एक छाया जैसी दिखाई देने लगती। इन्हें लगता कोई 
दिव्य अलौकिक शक्ति छाया रुप में इन्हें आर्शीवाद दे रही है। 
महाकाली का छाया रूप देखकर गद्गद्‌ हो जाते। फिर एक दिन ऐसा 
भी आया कि वह छाया रूप एक अलौकिक दिव्य रूप में इनके सन्मुख 
प्रकट हुआ। ये उस रूप को देखकर उन के दिव्य चरणों में गिर पड़े। 
इन्हें लगा कि उस दिव्य शक्ति के इन्हें दर्शन हो गए हैं जिस की 
उपासना ये कई वर्षों से कर रहे थे। 


देवी के दिव्य रूप का दर्शन करने के पश्चात्‌ इन्होंने नौकरी 
से त्याग-पत्र दे दिया और माता के उसी मंदिर में दिन रात आराधना 
में निमग्न हो गए। ऐसी भी स्थिति आई कि इन्हें न तो अपने शरीर का 
ध्यान रहता और न खाने-पीने के प्रति इनकी रूचि रही। बस दिन-रात 
भगवती के स्मरण में ये खोये से रहते। कभी-कभी इन में दिव्य शक्ति 
का आवेश भी आ जाता तब इस स्थिति में ये कई प्रकार भविष्यवाणियाँ 
भी करने लगते। ये मंदिर में पूरा दिन भक्ति-भाव में मग्न रहते। स्थानीय 
लोगों ने जब इन्हें इस स्थिति में देखा तो उन्होंने इन्हें 'बावरा' नाम से 
अभिहित करना प्रारम्भ किया। शीघ्र ही इन का यह उपनाम पूरे 
किश्तवाड़ जनपद में प्रसिद्ध हो गया। स्थानीय कई अध्यात्मबादियों के 
अनुसार संत बावरा में देवी-उपासना से कई चमत्कारी शक्तियाँ उद्भव 
हुई जिन का उपयोग इन्होंने जन सेवा के लिए किया। 

इन की ख्याति जब पूरे जम्मू-कश्मीर राज्य और उसके बाहर 
भी फैली तो सैकड़ों की संख्या में लोग इनके दर्शन करने और इन का 
आर्शीवाद प्राप्त करने के लिए किश्तवाड दुर्ग में स्थित महा काली मंदिर 
में आने लगे। संत बावरा ने अर्जित दिव्य शक्तियों का उपयोग जब 
मानसिक रोगियों की चिकित्सा के लिए किया तब इन की ख्याति और 
बढ़ गई। इन के आश्रम में प्रेत-बाधा से ग्रसित महिलाएँ और पुरुष आने 
लगे और वे जब ठीक होकर जाने लगे तो इनके नाम को चर्चा पूरे राज्य 
में होने लगी। उनके आश्रम में जो भी रोगी आता इनके आर्शीवाद से 
ठीक होकर चला जाता। जब रोगियों की संख्या बढ़ने लगी तो संत 
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बावरा ने उनके आवास की व्यवस्था भी कर दी। 


संत बावरा में सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि वे किसी से भी 
कुछ ग्रहण नहीं करते थे। इनके पास जो धन आता उसे स्पर्श नहीं करते 
थे। वे तत्क्षण उसे निर्धनों, असहायों तथा दीन-दुश्खियों में बाँट देते थे। 

वे अपने अनुयायियों को प्राय: कहते कि आसक्ति और मोह ही 
सभी रोगों की जड़ हैं। जो किसी से मोह करता हे, वह मानसिक और 
आत्मिक दृष्टि से बीमार है। वह तब तक ठीक हो ही नहीं सकता जब 
तक वह मोह का परित्याग न करे। संत किसी से उपहार ग्रहण नहीं 
करते वे तो' लोगों में प्रेम-प्यार और ज्ञान का उपहार अपने प्रिय शिष्य 
जनों में बाँटते हैं।संत बावरा एक कुशल सैनिक से एक उच्च कोटि के 
संत बने थे। वे देश, समाज और धर्म की सेवा को मानव का प्रथम 
कर्तव्य मानते थे। उन्होंने किश्तवाड़ क्षेत्र में मानव-सेवा का जो अभियान 
चलाया उससे पूरे समाज में जागृति पैदा हुई। वे अपने अनुयायियों से 
प्रायः कहा भी करते थे कि महान वह नहीं है जो दूसरों से कुछ लेता 
है अपितु महान वह है जो दूसरों को यथा शक्ति कुछ न कुछ देता रहता 
है। संत बावरा सभी वगो, सभी धर्मो तथा सभी पंथों के 
लोगों को समता तथा स्नेह की दृष्टि से देखते थे। उनके हदय में 
दीन-हीन लोगों के प्रति अपार स्नेह और प्यार था। उनके आश्रम के द्वार 
सभी लोगों के लिए खुले रहते थे। जो भी उनके दर्शन करने आता 
प्रफुल्ल होकर वापस लोटता। संत बावरा ने कई दशकों तक किश्तवाड़ 
के लोगों का अध्यात्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक क्षेत्र में नेतृत्व किया। 

अन्त में वे वि. सम्वत्‌ 202] तदानुसार सन ।965 में अपने 


अनुयायियों तथा श्रद्धालुओं की उपस्थिति में इस नश्वर शरीर का 
परित्याग करके दिव्य लोक की ओर चले गए। 


उनके श्रद्धालुओं ने उनकी समाधि वजीरों द्वारा निमित शिव 
मंदिर के प्रांगण में निर्मित की। यह समाधि मूल रूप से अब भी वहाँ 


स्थित है। किश्तवाड के लोग शुभ दिन और पर्व पर उन की समाधि 
की पूजा अर्चना करते हैं और पुष्पांजलि अर्पित करते हैं। 
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महात्मा ओमा नन्द 


महात्मा ओमा नन्द जी महाराज महा काली मंदिर जसमेरगढ़ 
(हीरानगर) के कई दशकों से महन्त हैं। वे घूमते फिरते जब हीरानगर 
में आए तो वे ऐतिहासिक जसमेरगढ़ का दुर्ग देखने भी गए। इस दुर्ग का 
निर्माण तो जसरोटा राजवंश के राजाओं ने तो किया था किन्तु जब उनका 
राज्य समाप्त हो गया तो यह दुर्ग सुनसान हो गया। इस दुर्ग के भीतर 
शक्ति का प्रतीक महाकाली का मंदिर भी था। उस मंदिर को व्यवस्था 
का दायित्व तब किसी पर भी नहीं था। 

महात्मा ओमा नन्द जी महाराज शक्ति के उपासक थे। वीरान 
पड़े इस मंदिर के पुर्नोद्धार का इन्होंने संकल्प लिया और वही दुर्ग के 
अन्दर कुटिया बना कर रहने लगे। 

इन्होंने पहले तो सीमित साधनों से इस शक्ति स्थल का विकास 
किया किन्तु जब इन्हें स्थानीय लोगों का समर्थन मिला तो इन्होंने मंदिर 
परिसर को एक नया ही रूप दे दिया। 

महात्मा जी ने मंदिर परिसर में कथावार्ता का प्रावधान किया तो 
बहुत से लोग इन के प्रबचन सुनने के लिए आने लगे। इन्होंने इस पूरे 
क्षेत्र में धर्म जागरण अभियान चलाया तो कई युवक भी इनके साथ आ 
जुड़े। इन युवकों में एक सुभाष शास्त्री भी थे जो इन को सद्‌-प्रेरणा से 
आज डुग्गर के महान संतों में परिगणित हैं। 

महात्मा ओमानन्द जी ने हीरानगर को एक धर्मनगरी के रुप में 
भी बदला। महात्मा जी ने भारतीय संस्कृति और साहित्य से युवा वर्ग 
को परिचित करवाया। 

महात्मा ओमानन्द जी महाराज का तहसील हीरानगर के लोग 
ही नहीं अपितु जिला कठुआ और साम्बा के लोग भी सम्मान करते हैं 
और उन्हें आदर की दृष्टि से देखते हैं। 


ED 
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स्वामी हरि दया नन्द 


शक्ति उपासक स्वामी हरि दया नन्द जी महाराज का आश्रम 
जीवन नगर जम्मू में अवस्थित है। इन के आश्रम का नाम “हृदय दीप 
आश्रम' है। स्वामी जी सन ।997 से इसी आश्रम में रह रहे हैं। 


स्वामी जी मूलतः हरियाणा के अन्तर्गत अम्बाला जनपद के 
निवासी हैं। इनका जन्म स्थान जगाधरी है। इनके पिता स्व. धीरज लाल 
रावलपिण्डी के थे। वे सन ॥947 के बाद हरियाणा में बसे। इनकी माता 
श्रीमती भाग्यवन्ती एक साध्वी महिला थीं। उन्होंने ही इन्हें अध्यात्मवाद 
की ओर प्रवृत किया। स्वामी जी का जन्म ।0 अगस्त ।953 में हुआ। 


स्वामी जी बाल्यावस्था से ही कुशाग्र थे अतः पठन-पाठन में इनकी 
विशेष रूचि रही। 


स्वामी जी युवा-अवस्था में साधु संतों के साथ जुड़े और उनके 
सानिध्य में रहने लगे। स्वामी जी प्राय: हरिद्वार आते जाते रहते थे। एक 
बार वे हरिहर आश्रम कनखल-हरिद्वार में स्वामी लोकेशानन्द जी के 
दर्शन करने गए। स्वामी जी उनके दिव्य व्यक्तित्व से इतने प्रभावित हुए 
कि इन्होंने उनका शिष्यत्व ग्रहण कर लिया और उनकी सेवा में जुट 
गए। 

उन्हीं के आदेश पर स्वामी जी उतर-भारत के तीर्थ स्थलों के 
दर्शन करने हरिहर आश्रम से निकल कर स्थान-स्थान पर घूमते-फिरते 
करडा वैष्णो देवी शक्ति स्थल में पहुँचे। स्वामी जी ने गुफा के भीतर 
जाकर आँखें बन्द कर जैसी ही देवी का ध्यान किया इन्हें एक दिव्य 
प्रकाश दिखाई दिया। उस प्रकाश ने इनके अन्तर्मन में एक द्वन्द्द सा जगा 
दिया। अन्ततः इन्होंने स्वयं ही निर्णय लिया कि वे अपना शेष जीवन 


देवी-उपासना में ही व्यतीत करेंगे और माता वैष्णो देवी की महिमा का 
गायन पूरे विश्व में करेंगे। 


स्वामी जी ने जम्मू में अपना आश्रम स्थापित किया और 
देवी-भागवत पुराण को कथा डुग्गर वासियों को सुनाने लगे। जम्मू 
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निवासियों ने अन्य पुराणों की कथाएँ या तो पढ़ी थी या सुनी थीं किन्तु 
देवी भागवत पुराण से वे अनभिज्ञ थे। इन्होंने जन-समूह को देवी-भागवत 
पुराण सुनाया तो वे देवी की महिमा से परिचित हुए। 
जम्मू से बाहर निकल कर पहले तो इन्होंने उतर-भारत में 
देवी-भागवत पुराण का प्रचार किया और बाद में योरुप के देशों की 
यात्राएँ करके वहाँ के निवासियों को देवी-भागवत पुराण सुनाया। इस 
पुराण में देवी की अन्तरिक्ष यात्राओं को कथा योरुप के लोगों ने सुनीं 
तो वे आश्‍चर्यचकित रह गए। उन्हें लगा जिस अन्तरिक्ष की खोज वे 
आज कर रहे हैं। भारत के मुनिषियों ने उस की खोज हजारों वर्ष पूर्व 
कर ली थी। 
योरूप से लौटने के पश्चात्‌ स्वामी जी ने नेपाल, थाईलैंड, 
इंडोनेशिया, श्रीलंका, कंबोडिया आदि देशों की यात्राएँ भी कीं और वहाँ 
इन्होने भारतीय संस्कृति का प्रचार और प्रसार किया। थाईलैंड में इन्होंने 
समुन्द्र तर के साथ एक शिवलिंग की स्थापना भी की। इस शिव लिंग 
के दर्शन करने सैकड़ों लोग आज भी वहाँ जाते हैं और शिवलिंग का 
जलाभिषेक भी करते हैं। 
स्वामी जी ने भारतीय धर्म और संस्कृति का सन्देश जन-जन 
तक पहुँचाने के लिए *लोकेशवाणी' नामक एक पत्रिका का भी प्रकाशन 
प्रारम्भ किया जिसके 43 अंक प्रकाशित हैं। 
स्वामी जी उच्च कोटि के विचारक, चिंतन और दार्शनिक भी 
` हैं। उन्होंने अपने विचारों को “अमृत-कलश' नामक पुस्तक में समाहित 
किया है। इस पुस्तक का विमोचन प्रयाग कुम्भ मेला के शुभ-अवसर 
पर भारत के उच्चकोटि के संतों की उपस्थिति में किया गया था। 
स्वामी जी की नई पुस्तक का नाम “देवी-गीता' है जिस का 
प्रकाशन शीघ्र ही हो रहा है। स्वामी जी का लक्ष्य शक्ति पूजा के माध्यम 
से भारत राष्ट्र को एक शक्ति सम्पन्न देश बनाना है। स्वामी जी की 
मान्यता है कि जो शक्तिशाली होता है विश्‍व उसके आगे नतमस्तक 
होता है। 


CC-0. Nanaji Deshmukh 2 Jammu. Digitized by eGangotri 


महात्मा राम दास 


महात्मा राम दास जी शक्ति के परम उपासक थे। वे तपस्या 
करने हेतु अपने प्रदेश से त्रिकूटाँचल क्षेत्र में आए। कुछ समय उन्होंने 
देवी भगवती माता वैष्णो देवी स्थल में साधनारत रह कर व्यतीत किया। 
तदुपरान्त वे वहाँ से घूमते-फिरते पैंथल के मार्ग से देवी-पिण्डी शक्ति 
स्थल पहुँच गए। इस स्थान का प्राकृतिक सौंदर्य इन्हें साधना के लिए 
उपयुक्त लगा। महात्मा जी कुछ दिन देवी-पिण्डी शक्ति स्थल की गुफा 
में रहे। वहाँ रहते उन्हें पशुचारक गुज्जरों से पता चला कि देवी-पिण्डी 
तीर्थ-स्थल के निकट कई ऐसी प्राकृतिक गुफाएँ भी हैं जो कभी संतों 
ऋषि और मुनियों का तपोस्थल रही हें। 


महात्मा रामदास जी ने गुज्जरों को साथ लिया और देवी-पिण्डी 
की निकटवर्ती गुफाओं का अवलोकन किया। उन्हें भीतरी कक्षों को 
देखकर विश्वास हो गया कि उनमें मानव की उपस्थिति रही है। 


महात्मा जी ने अपने लिए मावा और बजाला पहाड़ियों के मध्य 
में जो विशाल गुफा थी उसे अपने आवास के लिए चुना। इस गुफा को 
मुख्य विशेषता यह है कि इसका मुख-भाग आकाश की ओर खुलता है। 


इस गुफा में महात्मा जी ने जिस कक्ष में अपना डेरा जमाया उसका 
भीतरी कक्ष गोलाकार था। 


महात्मा जी के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने तप द्वारा इस 
स्थान में कई शक्तियाँ अर्जित कीं। उनके विषय में कहा जाता है कि 


वे जिस वस्तु की इच्छा करते थे, वह आकाश मार्ग से उनके कक्ष में 
आ टपकती थी। 


कहा जाता है कि महात्मा जी ने ]8]0 ई. के लगभग शरीर 
छोड़ा। यह गुफा सन 2004 में तब चर्चा में आई जब पाँच पाकिस्तानी 


आतंकवादियों को जो इस गुफा में छुपे थे भारतीय सुरक्षा दलों ने मार 
गिराया। 
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स्वामी नारसिंह 


संत नारसिंह की परिगणना उच्च कोटि के सिद्धि प्राप्त संतों में 
की जाती है। इन का कार्य क्षेत्र गूढा सलाथिया और इसके इर्द-गिर्द के 
गाँव रहे हैं। संत नारसिंह को बाजी नार सिंह के नाम से भी अभिहित 
किया जाता है। इन का जन्म स्थान स्मैलपुर गाँव था। संत नार सिंह 
जम्मू-कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह (856-885) के समकालीन 
थे। जिन दिनों महाराजा रणवीर सिंह पुरमंडल और उतरवाहिनी के 
पावन-तीर्थों का विकास कर रहे थे उन्हीं दिनों संत नार सिंह भी गुड़ा 
सलाधिया के अन्तर्गत मण्डीगढ से लगभग तीन किलोमीटर की दूरी पर 
स्थित देवी-पिण्डी माता के मंदिर के निर्माण में सक्रिय थे। 


देवी पिण्डी माता का स्थान एक पहाडी टीले पर स्थित है। कहा 
जाता है कि पहले किसी समय वहाँ एक दुर्ग था जिस का निर्माण राजा 
जोगदेव सलाथिया ने करवाया था। यह मंदिर पहले दुर्ग के भीतर था। 
किन्तु बाद में उपेक्षा के कारण यह दुर्ग और मंदिर खंडरात में बदल 
गए। महाराजा रणवीर सिंह को जब इस देवी मंदिर स्थल की सूचना 
मिली तो उन्होंने इस मंदिर का पुर्नोद्धा करवाने का मन बनाया किन्तु 
उनके अधिकारी इस स्थान को खोजने में असफल रहे। अन्ततः संत नार 
सिंह जो देवी के प्रथम-भक्त थे, इस स्थान को ढूंढने में सफल रहे। 
उन्हें माता देवी पिण्डी ने एक कन्या के रूप में दर्शन दिए। 

संत नार सिंह को स्थानीय लोगों का सक्रिय सहयोग मिला और 
माता का मंदिर निर्मित हो गया। गूढ़ा सलाथिया के लोगों ने संत नार सिंह 
का बड़ा मान और सम्मान किया। उन्हें पावन मंदिर के निर्माण का श्रेय 
ही नहीं दिया अपितु उन्हें पूरे क्षेत्र का महान संत भी घोषित किया। 

संत नार सिंह का उल्लेख पवित्र सिंह सलाथिया ने अपनी 
पुस्तक 'गूढा सलाथिया' में भी बड़े आदर से किया है। आज भी गूढ़ा 
सलाथिया, विजयपुर, स्मैलपुर, मोतलिया, बगूना आदि गाँव के लोग संत 
नार सिंह का बड़ा सम्मान करते हैं। उन्हें अपना आदर्श और मार्गदर्शक 
मानते हैं। 
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स्वामी सुत्रामणियम 


स्वामी सुब्रामणियम दक्षिण भारत के थे। वे जम्मू-कश्मीर में 
भ्रमणार्थ आए। वे कुछ समय कठुआ में भी रहे। कठुआ के लोगों से 
उन्होंने जसरोटा नगर और उस नगर में भग्नावस्था में स्थित महाकाली 
मंदिर के विषय में सुना। वे उस मंदिर को खोज में जसरोटा आ गए। 


स्वामी जी ने जसरोटा में एक छोटी सी पहाडी पर एक प्राचीन 
मंदिर के पुरावशेष देखे। वे उजड़े हुए जसरोटा नगर में भी घूमे फिरे। 
वे जसरोटा के भग्न महलों को देखकर अति दुःखी भी हुए। उन की 
रुचि इतिहास और पुरातत्व में भी थी। उन्होंने इस उजडे नगर का 
अवलोकन करने के बाद निश्चय किया कि वे इस स्थान के पुर्नोद्धार 
के लिए यथा शक्ति कुछ करेंगे। 


सबसे पहले उन्होंने महाकाली मंदिर के निकट एक कुटिया 
बनाई और वहाँ रहने लगे। उन्हें पता चला कि उनसे भी पहले महन्त 
नारायण दास गिरि ने इस पावन मंदिर के उद्धार का प्रयास किया था। 

स्वामी सुब्रामणियम्‌ ने राजपुरा और स्थानीय लोगों के सहयोग 
से महाकाली मंदिर के पुर्नोद्धार का कार्य प्रारम्भ कराया। उनका प्रयास 
सफल रहा। मंदिर बन कर तैयार हो गया। 

स्वामी जी ने मंदिर में मूर्तियों की स्थापना के पश्चात्‌ नवरात्र 
महोत्सव पर श्रद्धालुओं के लिए मंदिर के कपाट खोल दिए। इस मंदिर 
का दर्शन करने जिला कठुआ के लोग बड़ी संख्या में आने लगे। 

स्वामी सुब्रामणियम ने आजीवन इस स्थान का विकास किया। 
उनका देहावसान भी इसी मंदिर परिसर में हुआ। 

उनके श्रद्धालुओं ने उनकी एक बड़ी मूर्ति की स्थापना इसी 
मंदिर परिसर में की हैं। उनकी मूर्ति के सामने महन्त नारायण दास गिरि 
की मूर्ति है। 


स्थानीय लोग इन मूर्तियों पर बड़ी श्रद्धा से फूल चढ़ाते हैं। 
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बाबा तुलसी दास 


बाबा तुलसी दास डुग्गर क्षेत्र में भ्रमणार्थ अनुमानतः सन 960 
ई. में आए। त्रिकूट पर्वत को यात्रा करते हुए वे डुग्गर के प्रसिद्ध शक्ति 
स्थल देवी-पिण्डी में भी दर्शनार्थ गए। उन दिनों यह स्थान लगभग 
खाली पडा हुआ था। देव स्थान की व्यवस्था सुस्थिर नहीं थी। इन्होंने इस 
प्राचीन स्थान के विकास का मन बनाया ओर डेरा जमा कर यहीं बैठ 
गए। बाबा तुलसीदास वैरागी जी ने सब से पहले देवस्थान में स्थित 
प्राकृतिक गुफाओं की सफाई कराई। उन्हें आवास योग्य बनाया और 
एक गुफा में डेरा जमा कर जप-तप प्रारम्भ किया। जब इन की 
साधना पूर्ण हो गई तो ये गुफा के बाहर आए और इस स्थान के विकास 
की योजना में जुट गए। सर्वप्रथम इन्होंने देवी-पिण्डी स्थल पर एक भव्य 
मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारम्भ कराया। मंदिर स्थल तक सीमैंट 
पहुँचाना अति कठिन था किन्तु लोगों के सक्रिय सहयोग से मंदिर 
निर्माण का कार्य पूर्ण हो गया। मंदिर की प्रतिष्ठा के अवसर पर इन्होंने 
एक बड़े भण्डारे का आयोजन किया जिसमें हजारों लोगों ने भाग लिया। 


इनके आने के बाद श्रद्धालुओं की संख्या में भी समुचित 
बढ़ोतरी हुई। नवरात्रों में देवी के भक्तों का तांता ही लगने लगा। कई 
भक्त जो दूर से आते थे वे रात्रि विश्राम भौ वहीं करते थे। इन्होंने 
यात्रियों के विश्रामार्थ कई कक्षों का निर्माण करवाया। जिस गुफा में यह 
तप करते थे उस गुफा का भी इन्होने पु्नोद्धार किया। शक्ति स्थल में 
शिक्षा केन्द्र खुलवाया जिससे इस स्थान का महत्व बढ़ गया। 

देवी-पिण्डी शक्ति स्थल का प्राकृतिकः परिदृश्य अति सुन्दर 
है। झज्झर उप नदी इस के चरणों में प्रवाहित है। इन्होंने इस उपनदी का 
उपयोग स्नान गृह बनवा कर दिया। बाबा तुलसी दास समाज सुधारक 
भी थे। उन्होंने पैंथल क्षेत्र में मदिरापान आदि व्यसनों को दूर करने का 
प्रयास किया। बाबा जी ने अपना नाशवान शरीर भी इसी देवस्थान में 
परित्याग किया। उनकी समाधि परिसर में ही निर्मित है। श्रद्धालु जब इस 
शवित स्थल में आते हैं तो वे इनकी समाधि को भौ नमन करते हैं। 
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बाबा तारा दास 


बाबा तारादास मूलतः ऊधमपुर जनपद के अन्तर्गत तहसील 
चनैनी के निवासी है। युवावस्था के प्रारम्भ में ये परिवहन सेवा के साथ 
जुड़े किन्तु किसी कारण इन्होंने यह व्यवसाय छोड़ा और साधु बन गए। 

चनैनी से बाबा जी पैंथल आए और माता भगवती के दर्शन 
करने देवी-पिण्डी में गए। वहाँ के महन्त बाबा तुलसीदास के व्यक्तित्व 
से ये इतने प्रभावित हुए कि उनके शिष्य बन गए और उन्हीं के साथ 
देवी-पिण्डी में रहने लगे। इन्हें अपने गुरु बाबा तुलसी दास के निर्देशन 
में शक्ति स्थल के विकास में योगदान देने का अच्छा मौका मिला। 


बाबा तुलसीदास जी के देहावसान के बाद पैंथल गाँव के लोगों 
ने देवी-पिण्डी शक्ति स्थल के विकास का दायित्व इन्हीं को सौंपा। 
किन्तु किसी एक अन्य साधु ने इस देव स्थान की व्यवस्था के 
अधिकार को लेकर इन के विरूद्ध न्यायालय में मुकदमा दायर किया। 
किन्तु जन-समूह इनके पक्ष में था अत: न्यायालय ने सन 2004 में इन्हें 
ही इस देवस्थान का वैध अधिकारी माना। 


देवी-पिण्डी शक्ति स्थल का महन्त बनने के उपरान्त इन्होंने 
कड़ा परिश्रम कर के इस स्थल का स्वरूप ही बदल दिया। इन्होंने 
देवी-पिण्डी मार्ग को सुगम बनाया ताकि यात्रियों को आने जाने में 
कठिनाई न हो। साधु-संतों तथा श्रद्धालुओं के विश्रामार्थ कई नये कक्ष 
बनवाये। मंदिर परिसर को स्वच्छ और सुन्दर बनाने के लिए टाईलें 
लगवाई। वातावरण को प्रदूषण से बचाने के लिए वृक्षारोपण करवाया! 
माता देवी-पिण्डी मंदिर की शोभा बढ़ाने के लिए उसके अन्दर और 
बाहर सुदृढ़ शिलाखंडों की व्यवस्था की। 


नवरात्रों में भंडारे का आयोजन प्रारम्भ किया। बाबा जी के 
शिष्यों ने भी समुचित आर्थिक सहयोग भी दिया! 


बाबा तारा दास जीजान से देवी-पिण्डी तीर्थ स्थल के विकास 
के लिए प्रयासत हें! 
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बाबा मणि महेश 


स्वामी नित्यानन्द जी महाराज द्वारा प्रतिष्ठित महाकाली मंदिर 
जराल कोट पैंथल के पहले महन्त बाबा छज्जु नाथ जी थे वे सन 957 
तक इस शक्ति स्थल के महन्त रहे। सन ।957 में उनके देहावसान के 
पश्चात्‌ बाबा प्यारे लाल इस मंदिर के महन्त तो बने किन्तु स्थानीय 
लोगों को उनका व्यवहार पसंद नहीं आया, अतः उन्हें यह स्थल 
छोड़कर जाना पड़ा। 

सन ]965 के लगभग बाबा धर्मगिरि जी इस शक्ति स्थल के 
नये महन्त बने। वे जम्मू पलौड़ा के निवासी थे और पूर्व सैनिक भी थे। 
उन्होंने इस मंदिर की व्यवस्था सुचारु रुप से सम्भाल ली। वे झाड्‌-फूंक 
की विद्या भी जानते थे। उनकी समय-अवधि में महाकालौ का एक 
नया भव्य मंदिर स्वामी नित्यानंद जी के वंशज प्रभाकर जी के 
सद्‌-प्रयासों से बना जिस की प्रतिष्ठा सन ।980 में को गई। नये मंदिर 
निर्माण के बाद बाबा धर्मगिरि जी यह स्थान छोड़ कर चले गए। उनके 
जाने के बाद कई साधु-संत इस मंदिर की सेवा के लिए आगे तो आए. 
किन्तु वे अधिक समय के लिए टिक नहीं सके। अन्ततः सन 2002 
में बाबा मणि महेश जी ने इस मंदिर की व्यवस्था सम्भाली। उन्होंने इस 
मंदिर का चहुमुखी विकास किया और एक महा-मण्डप का निर्माण भी 
करवाया। 

बाबा मणि महेश जी एक चमत्कारित संत थे। उन्हें कई 
सिद्धियाँ प्राप्त थीं। उनके दर्शनार्थ मंदिर में भीड़ जुटी रहती थी। उन्होंने 
एक शिष्य मंडली भी गठित की थी। उनके मुख्य शिष्यों में साहित्यकार 
मास्टर रत्न गोपाल खजूरिया भी एक थे। 

बाबा मणि महेश तांत्रिक भी थे। वे झाड-फूंक से लोगों की 
चिकित्सा भी करते थे। अतः उनके दरबार में रोगियों का तांता लगा 
रहता था। सन 2007 में किसी "कारण उन्होंने यह स्थान छोड़ा और वे 
हिमाचल प्रदेश चले गए। स्थानीय लोग आज भी बाबा मणि महेश के 


गुण गाते हैं। 
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स्वामी प्रज्ञानन्द 


बाबा मणि महेश जी के चले जाने के पश्चात्‌ महाकाली मंदिर 
की सेवा में पांडे जी महाराज आए। वे वर्ष 2008 तक इसी मंदिर में 
रहे। उन्होंने मंदिर परिसर में एक भव्य कक्ष बनवाया। किन्तु वे दो वर्ष 
के बाद चले गए। उनके जाने के बाद महात्मा मंगलपुरी जी ने इस 
मंदिर को व्यवस्था को सम्भाला। किन्तु वे 2008 से 20] तक ही इस 
स्थान को सेवा कर सके। उनके बाद झज्झर कोटली के बाबा जी पध 
रे। वे एक वर्ष रहे और वे भी चले गए। सन 202 में गुजरात के एक 
संत बाबा दुर्गादास जी ने 20]4 तक इस मंदिर की शोभा बढ़ाई। उनके 
जाने के पश्चात महेश दास जी आए वे भी चले गए। 


उनके जाने के बाद स्थानीय लोगों ने स्वामी प्रज्ञानन्द जी से 
अनुरोध किया कि वे इस पावन स्थल की शोभा बढ़ाये। स्वामी प्रज्ञानन्द 
जी खंडुई और गोपालपुर के आश्रमों की तब व्यवस्था देख रहे थे। 
उनके कटड़ा, पैथल, ऊधमपुर, गोपालपुर, जिब आदि गाँवों में दर्जनों 
की संख्या में शिष्य थे। लोगों की अनुनय-विनय का आदर करते हुए 
वे महाकाली मंदिर पैथल में अपनी सेवाएँ देने आ गए। 


स्वामी प्रज्ञानन्द जी मूलतः मध्य प्रदेश हे] किन्तु किसी कारण 
घर का परित्याग करके हरिद्वार आ गए। पढ़े लिखे विद्वान भी हैं। 


पत्रकार भी रहे हैं। अतः हरिद्वार में इन्हें समुचित मान-सम्मान और 
प्रतिष्ठा मिली। 


स्वामी प्रज्ञानन्द की पहचान एक लेखक, चिंतक, विचारक, 
पत्रकार, शिक्षक को भी रही है। इन्होंने 'हीरा-मोती' और ' महान-विभूतियाँ' 
शीर्षक से दो पुस्तकें भी प्रकाशित की है) इनकी महान-विभूतियाँ 
पुस्तक हरिद्वार के प्रसिद्ध मठाधिकारियों पर आधारित है। 

स्वामी प्रज्ञानन्द जी ने महाकाली मंदिर को सनातन पुरी के रूप 
में विकसित करने का निर्णय लिया है। इनकी उपस्थिति में महाकाली 
मंदिर परिसर में ऊधमपुर के शिक्षा विद्‌ और समाज सेवक प्रभाकर जी 


को प्रेरणा से दो नये मंदिर निर्मित हुए हैं जिनमें एक दुर्गा माता का मंदिर 
238 


CC-0. Nanaji Deshmukh Library, BJP, Jammu. Digitized by eGangotri 


और दूसरा राधा कृष्ण मंदिर है। 


स्वामी प्रज्ञानन्द जी इस स्थल को एक अध्यात्मिक केन्द्र के 
रूप में प्रतिष्ठित करना चाहते हैं। उन्होंने मंदिर परिसर को सुन्दर बनाने 
के लिए एक भव्य रम्य वाटिका का विकास किया है। वे यहाँ एक भव्य 

, एक गौशाला और एक संस्कृत विद्यालय खुलवाने के लिए 

प्रयत्नशील हैं। स्वामी जी ने मंदिर व्यवस्था को सुचारु रूप से सम्भाला 
हुआ है। 
स्वामी शिव चैतन्य ब्रह्मचारी 

स्वामी शिव चैतन्य ब्रहमचारी जी भूमिका मंदिर कटडा में कई 
वर्ष रहे। वे शक्ति के परम उपासक थे। उन्होंने श्री माता वैष्णोदेवी पर 
हिन्दी में एक पुस्तक लिखी है जिसका शीर्षक है भूमिका वैष्णो देवी। 
इस पुस्तक का अध्ययन करने से लगता है कि उन्हें शाक्त सम्प्रदाय का 
पूर्ण ज्ञान था। वे उच्चकोटि के लेखक और अध्यात्मवादी संत थे। 


बाबा महा पुरुष 

बाबा महापुरुष गुलाबगढ़ पाडर में स्थित देवी मंदिर के अधि 
ष्ठाता थे। पूरे पाडर क्षेत्र में उनकी मान्यता थी। उनके दर्शन करने लोग 
दूर-दूर से आते थे। वे आत्मिक विद्या से लोगों के रोग दूर करते थे। 
उन का समय ।8वीं सदी बताया जाता है। गर्मियों में वे तप करने पहाड़ी 
कन्द्राओं में चले जाते थे। 
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पंचम अध्याय : नाथ पंथी ( नाथ) 


नाथ पंथ कान फटे योगियों का सम्प्रदाय है। इस पंथ में दीक्षित 
योगी कानों में मुद्राएँ पहनकर योगपथ की ओर अग्रसर होता है। विद्वानों 
का मत है कि नाथ पंथ की ईश्वर भावना शून्यवाद से प्रभावित है और 
यह वज्जयान से ली गई है। यही शून्यवाद इस सम्प्रदाय में अलख 
निरंजन के जय घोष के साथ नाथ पंथ में आया। 


नाथ का इस सम्प्रदाय में अर्थ है मुक्तिदान करने वाला। मुक्ति 
का दान वही कर सकता है जो स्वयं मुक्त हो। गुरु गोरखनाथ स्वयं 
मुक्त हैं, अतः इस सम्प्रदाय के लोग उन्हें अपना गुरु और मुक्तिदाता 
मानते हैं। 

इस सम्प्रदाय में इन्द्रिय निग्रह पर विशेष बल दिया जाता है। 
इन्द्रियों के लिए सबसे बड़ा आकर्षण नारी है। अतः नाथ पंथी नारियों 
से दूर रहने के लिए बस्तियों से दूर अपने पीठ स्थापित करते हैं। 

नाथ सम्प्रदाय में योग साधना पर विशेष बल दिया जाता है। 
इसके अन्तर्गत योगी को षटचक्र भेदन, अष्ट चक्र के बाद कुण्डलिनी 


जागृत करने की विधि सिखाई जाती हे। जो योगी कुण्डलिनी जागृत कर 
लेता है वही योग-साधना में सफल माना जाता है। 


डुग्गर में नाथ पंथ नोवीं-दसवीं शताब्दी में एक धारा के रूप 
में जन समाज में अरन्तनिहित हुआ। डुग्गर की कई जातियाँ इस की 
लपेट में आई और पूरे प्रदेश में नाथ पीठों की स्थापना हुई। 
ST में जिन नाथ पंथियों ने इस सम्प्रदाय को जन-जन तक 
पहुँचाया उनमें कुछेक का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है : 
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योगी रूपनाथ 


योगी रूपनाथ के विषय में कहा जाता है कि वे गोरखपुर से 
भ्रमणार्थ डुग्गर प्रदेश में ॥7वीं सदी के प्रथम चरण में आए। वे 
घूमते-फिरते चनैनी के अन्तर्गत सुद्धमहादेव स्थान में पहुँचे। यह स्थान 
साधना के लिए उन्हें बहुत ही उपयुक्त लगा। इन्होंने यहाँ एक कुटिया 
बनाई और उसमें बैठ कर साधना करने लगे। 

योगी रूपनाथ का सम्बन्ध नाथ पंथ से था। इस पंथ का उदय 
नोंबी-दसवीं शताब्दी में हुआ। इस पंथ के योगी गोरखनाथ ने इस पंथ 
का प्रचार पूरे देश में किया। 

यह सम्प्रदाय योग को मोक्ष का साधन मानता है। नाथ पंथ के 
लोग गुरु गोरखनाथ को अपना आदर्श मानते हैं। नाथ पंथ में केवल वही 
लोग प्रवेश लेते थे जिनमें विरक्ति का भाव होता था। 


योगी रूपनाथ का सम्बन्ध भी नाथ पंथ से था। वे भी इस 
सम्प्रदाय का प्रचार करने इस भूखड में आए थे। 

जिन दिनों योगी रूपनाथ साधना रत थे उन्हीं दिनों एक किसान 
को कृषि कर्म करते हुए अपने खेतों के नीचे से शिव-पार्वती की काले 
रंग की एक युग्म प्रतिमा प्राप्त हुई। वह प्रतिमा देखने में बहुत ही 
विलक्षण थी। किसान वह प्रतिमा उठा कर इन की कुटिया में छोड़ गया। 
इन्होंने उस प्रतिमा को देखते ही अनुमान लगा लिया कि जिस स्थान पर 
प्राचीन मंदिर के पुरावशेष बिखरे पड़े हैं, सम्भव है यह उसी मंदिर की 
मूर्ति हो 

इन्होंने मन की मन उस भग्नावशेष स्थल पर शिव मंदिर के 
निर्माण का निश्चय किया। इस विषय पर इन्होंने चनैनी नरेश राम चन्द 
(प्रथम) से भी चर्चा की। चनैनी नरेश मूर्ति देखने सुद्ध महादेव आया 
तो वह मूर्ति देखकर विस्मित रह गया। इतनी सुन्दर मूर्ति उसने पहले 
नहीं देखी थी। चनैनी नरेश ने कारीगिर बुलाये और उन्हें निर्देश दिया कि 
वे वहाँ शिव मंदिर का निर्माण योगी रूपनाथ की देखरेख में करें। 


टाळ 
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कारीगिरों ने चनैनी नरेश की आज्ञा से शीघ्र ही मंदिर का निर्माण किया 
और चनैनी नरेश को इस सम्बन्ध में सूचित कर दिया। 


चनैनी नरेश ने योगी रूपनाथ के निर्देशन में विधि-पूर्व युग्म 
प्रतिमा की प्रतिष्ठा गर्भ गृह में करवाई। चनैनी नरेश ने इस मंदिर को 
योगी रूपनाथ को पूजा अर्चना के लिए सौंप दिया। 


योगी रूपनाथ ने इस मंदिर की व्यवस्था सम्भालने के बाद 
सबसे पहले गुरु गोरखनाथ मंदिर का निर्माण करवाया। नाथ पंथ को 
परम्परा के अनुरुप एक कमरे में एक धूनी (अग्नि कुंड) का 
प्रावधान किया। इस धूनी की सबसे बड़ी विशेषता यह रही कि दिन रात 
जलने वाली इस धूनी की राख बाहर नहीं निकलती हे। 


योगी रूप नाथ एक सिद्ध योगी भी थे। वे अपने योगबल से 
कई रोगों की चिकित्सा भी करते थे। उनके रोगी ठीक होने लगे तो 
उनकी प्रतिष्ठा में भी बढ़ोतरी होने लगी। 


योगी रूप नाथ जी ने अपने जीवन काल में ही योगी भूपनाथ 
को अपना उतराधिकारी बनाया और उसे मंदिर की गद्दी सौंप दी। 


योगी रूप नाथ ने जीवित समाधि लेने की घोषण की थी। जब 
वे वृद्ध हुए तो उन्होंने मंदिर परिसर में ही समाधि ले ली। 


उनकी समाधि आज तक अपने मूल रूप में संरक्षित है। जो भी 
श्रद्धालु सुद्ध महादेव मंदिर के दर्शन करने आते हैं, वे योगी रूप नाथ 
की समाधि पर भी फूल चढाते हैं। 


उन्होंने जिस धूनी को प्रज्जवलित किया था वह धूनी एक कक्ष 
में अब भी प्रज्जवलित है। कई श्रद्धालु इस धूनी की भस्म को अपने 
माथे या शरीर के अंगों में इस उद्देश्य से लगाते हैं कि उनके शारीरिक 
रोग दूर हों उन्हें अध्यात्मिक क्षेत्र में शाति प्राप्त हो। 

नाथ पंथ के साधु इस धूनी का नमन भी करते हैं। उनका 
विश्वास है कि शिव अपना सम्पूर्ण शरीर राख से जिस प्रकार विभूषित 
करके वैराग्य-भाव का प्रदर्शन करते हैं, वे भी राख को अपने शरीर में 
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लगाकर वैराग्य के मार्ग पर चल सकते हें। 
उतराधिकारी 


योगी रूप नाथ ने अपने जीवन काल में ही अपनी गद्दी पर 
अपने प्रिय शिष्य योगी भूपनाथ को बैठाया। उन्होंने कई वर्षो तक मंदिर 
व्यवस्था को नाथ पंथ के सिद्धान्तों के अनुरूप चलाया। उन्होंने भी 
जीवित समाधि ली और मंगल नाथ को अपना उतराधिकारी बनाया। 
उनके बाद, योगी मन्वास, योगी भण्डारनाथ, योगी चम्बा नाथ, योगी 
बैकुंठ नाथ, योगी बालक नाथ, योगी शिवनाथ, योगी नूरत नाथ, योगी 
मिश्री नाथ, योगी गोपाल नाथ और योगी धूनी नाथ सुद्ध महादेव की 
गद्दी पर आसीन हुए। सन 982 ई. में धूनी नाथ के देहावसान के 
बाद अब इस मंदिर की व्यवस्था जम्मू-कश्मीर धर्मार्थ ट्रस्ट करता है। 
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योगी गरीब नाथ 


योगी गरीब नाथ का सम्बन्ध नाथ पंथ से था। कहा जाता है कि 
योगी गरीबदास ओर योगी रूपनाथ दोनों इकट्ठे नाथ पंथ का प्रचार करने 
डुग्गर प्रदेश में आए। एक सुद्ध महादेव की ओर चला गया। दूसरा जम्मू 
में ही रहा। जिस ने जम्मू को अपना साधना स्थल बनाया वह योगी गरीब 
नाथ था। 


योगी गरीब नाथ ने सर्व प्रथम तवी नदी के निकट एक कुटिया 
बनाई और वहाँ तप करने लगा। एक दिन घूमते फिरते उनकी एक गुफा 
पर दृष्टि पड़ी। इन्होंने गुफा के भीतर जा कर देखा तो इन्हें लगा कि 
यह गुफा कभी साधकों की तपोस्थली रही है। इस गुफा की बनावट इन्हे 
बौद्ध गुफाओं जैसी प्रतीत हुई किन्तु गुफा के भीतर उस समय कोई 
बौद्ध साधक नहीं था। इन्होंने उस खाली पड़ी गुफा में अपना डेरा 
जमाया और उस पर अधिकार कर लिया। योगी गरीब नाथ एक 
प्रभावशाली संत थे। इन की प्रसिद्धि कुछ ही दिनों में पूरे जम्मू में फैल 
गई। लोग इनके दर्शनार्थ बड़ी संख्या में आने लगे। 


डुग्गर में नाथ पंथियों को 'पीर' भी कहा जाता है। योगी 
गरीबदास जिस गुफा में ठहरे थे लोग उसे 'पीरखोह' नाम से अभिहित 
करने लगे। डोगरी में खोह का अर्थ है गुफा। 

योगी गरीब नाथ ने सर्व प्रथम गुफा को नाथ पंथ के अनुरूप 
बनाया। इस के गर्भ गृह में शिवलिंग की स्थापना की। योगी गरीब नाथ 
ने गुरु गोरख नाथ द्वारा निर्देशित योग मार्ग की दीक्षा स्थानीय लोगों को 
दी। उन्हें योग-साधना का पाठ पढ़ाया और इन्द्रिय-निग्रह की विधि 
बताई। उनके प्रयास से डुग्गर प्रदेश में नाथ पंथ फला और फूला। 


योगी गरीब नाथ ने “पीर खोह' में नाथ पंथ को गद्दी 
की। वे कई वर्ष जम्मू में ही रहे और लोगों को गोरखनाथ की Fe 
सुनाते रहे। अन्त में उन्होंने पीरखोह परिसर में ही शरीर छोड़ा। उनके 
शिष्यों ने उनकी समाधि गुफा के नीचे निर्मित की । जम्मू के लोग उनकी 
समाधि का सम्मान आज भी करते हैं। 
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बाबा चम्पक नाथ 


बाबा चम्पक नाथ के विषय में कहा जाता है कि वे ]7वीं 
शताब्दी के मध्य में डुग्गर के प्रसिद्ध तीर्थ स्थल पुरमंडल में शुभ पर्व 
पर स्नानार्थ आए। वे कुछ दिन पुरमंडल में रहे। उन्होंने पुरमंडल क्षेत्र 
की परिक्रमा करने का निश्चय किया। सबसे पहले वे देविका नदी के 
साथ-साथ उतर दिशा की ओर बढ़े। वे पुरमंडल से दो किलोमीटर ही 
आगे बढे थे तो उन्होंने एक छोटी सी झील देखी। झील के दोनों ओर 
ऊँची-ऊँची चट्टानें खडी थीं जिन्हें चढ़ना उन्हें सम्भव नहीं लगा। वे 
तैराकी जानते थे। उन्होंने वस्त्र सिर पर बांधे और तैर कर झील के पार 
चले गए। झील के साथ उन्होंने एक पहाड़ी देखी। वे पहाड़ी चढ़े और 
तलैड नामक गाँव में पहुँचे। वहाँ उन्होंने इन्द्रेशवर महादेव जी का एक 
प्राचीन मंदिर देखा। मंदिर के पार्श्व में एक जलकुंड था। उन्हें स्थानीय 
लोगों ने बताया कि इसी जल कुंड से देविका नदी निःसृत है। 

मंदिर के पश्चिम में उन्होंने एक बड़ी लेटवां चट्टान देखी। वे 
आगे बढ़े। वहाँ उन्हें बलुआ चट्टान को काट कर बनाई गई चार मानव 
निर्मित गुफाएँ दिखाई दीं जो कला और शिल्प की दृष्टि से परिपक्व 
हाथों की कृतियाँ लगती थीं। वे इन गुफाओं को देखकर आश्‍चर्यचकित 
रह गए। वे सर्व प्रथम बड़ी गुफा की ओर बढ़े। पूर्वोन्मुख इस गुफा के 
भीतरी कक्ष को देख कर उन्हें बड़ा अचम्भा हुआ। यह कक्ष अनुमानतः 
आठ मीटर लम्बा और चार मीटर चौड़ा था। इस गुफा में इन्होंने तीन देव 
कोष्ठक देखे जो मूर्तियों से विहीन थे। इन्होंने गुफा के दक्षिणी कोने में 
एक गुफा पथ देखा जो 6.5 मी. लम्बा और दो मीटर चौड़ा था। यह 
गुफा पथ पहली गुफा को दूसरी गुफा से जोड़ता है। 

बाबा चम्पक नाथ ने बड़ी गुफा का अवलोकन करने के 
पश्चात्‌ गुफा दो में प्रवेश किया। यह गुफा पाँच मीटर लम्बी और अढाई 
मीटर के लगभग चौड़ी थी। यह गुफा भी बलुआ पत्थर को काट कर 
बनाई गई थी। बाबा चम्पक नाथ को लगा कि यह गुफा सर्वाधिक 
सुरक्षित स्थिति में है। 
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इस गुफा का अवलोकन करने के पश्चात्‌ बाबा चम्पक नाथ 
थोडा और नीचे गए। वहाँ उन्होंने एक भव्य विशाल और टिकाऊ गुफा 
देखी। यह गुफा पहली गुफा से 25 मीटर नीचे दक्षिण में स्थित थी। इस 
वर्गाकार गुफा की प्रत्येक भुजा दस मीटर के लगभग थी। चम्पक नाथ 
जी ने इस गुफा की पूर्वी दीवार में दो देव कोष्ठक तो देखे किन्तु उसमें 
मूर्ति कोई नहीं थी। यह गुफा उन्हें एक बडे सभा मण्डप जैसी लगी। 
इसके दायें-बायें जो संकरे द्वार थे। वे कोठरियों के साथ जुड़े हुए थे। 

बाबा चम्पक नाथ ने इन गुफाओं के बाहरी भाग में भी एक 
छोटी सी गुफा देखी। 


इन गुफाओं का परिदृश्य देखकर बाबा चम्पक नाथ गहरी सोच 
में पड गए। उन्हें लगा कि इन गुफाओं का शिल्प तो बौद्ध गुफाओ से 
तो मिलता है किन्तु इनके भीतर कोई मूर्ति द्रष्टव्य ही नहीं है। 

बाबा चम्पक नाथ ने इन गुफाओं की खोज करने के पश्चात्‌ 
इस स्थान के विकास के लिए मन बनाया और फिर वे यहीं रूक गए। 


कहा जाता है कि उनके समय में झील में किश्तियाँ भी चलती 
थीं और बडी संख्या में श्रद्धालु इन्द्रेश्वर मंदिर और इसके निकट स्थित 
गुफाओं का दिग्दर्शन करने आते थे। किसी कारण झील का बांध टूट 
गया। श्रद्धालु फिर भी बाबा चम्पक नाथ के दर्शन करने आते रहे। 

बाबा चम्पक नाथ ने अपने जीवन के अन्तिम दिन इन्हीं 
गुफाओं में व्यतीत किए। अन्ततः उन्होंने लम्बी आयु भोगने के बाद 


अपना नश्वर शरीर यही त्यागा। किन्तु उनके शरीर त्यागने के पश्चात्‌ 
यह स्थान पुनः वीरान हो गया। 
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योगी कपला नाथ 


नाथ पंथी योगी कपला नाथ ने साम्बा के अन्तर्गत ' राडा' नामक 
स्थान में अपना आश्रम स्थापित किया। उन्होंने साम्बा के कई लोगों को 
नाथ पंथ में दीक्षित किया। वे मानसिक रोगियों की चिकित्सा भी करते 
थे। लोग उन्हें बडे आदर से सिद्ध बाबा कहते हैं। 


बताया जाता है कि कपला नाथ द्वारा संस्थापित ' राडा' नाथ 
पंथियों का प्राचीनतम पीठ है। योगी कपला नाथ ने कई वर्षो तक नाथ 
पंथ का प्रचार किया। अन्त में उन्होंने इसी आश्रम में शरीर छोड़ा। उन 
की समाधि की पूजा नाथ पंथी बड़े श्रद्धा-भाव से करते हैं। 
योगी बिरपानाथ 

योगी बिरपानाथ मूलतः जम्मू के अन्तर्गत वीरपुर गाँव के थे। 
बाल्यकाल में उनके प्राणों की रक्षा किसी नाथ पंथी ने गुरु गोरख नाथ 
का नाम लेकर की थी। बाद में वे अपने रक्षक की शरण में चले गए। 
उन्होंने डुग्गर प्रदेश में आजीवन नाथ पंथ का प्रचार किया। उनकी 
समाधि वीरपुर गाँव में अवस्थित है। 
योगी बिरफा नाथ 


योगी बिरफानाथ भी नाथ पंथी थे। उन्होंने तवी नदी के तट के 
निकट अपनी कुटिया बनाई और नाथ पंथ का प्रचार करते रहे। उनके 
जम्मू में कई शिष्य थे। जब उन्होंने अपनी इच्छा से शरीर छोड़ा तो 
उनके शिष्यों ने उनकी समाधि उनकी कुटिया के निकट बनवाई। इस 
समाधि की लोग आज भी पूजा करते हैं। 
योगी दशहरा नाथ 

योगी दशहरा नाथ ने कठुआ को केन्द्र बनाकर नाथ पंथ का 
प्रचार किया। वहाँ उनके कई अनुयायी बने। उन्होंने लोगों को अपने 
चमत्कार दिखाकर विस्मित किया। उनके शरीर छोड़ने के बाद उनके 
शिष्यो ने पारली बंड में उनकी समाधि निर्मित की। इस समाधि की पूजा 
स्थानीय लोग आज भी करते हैं। 
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योगी गोपाल नाथ 

योगी गोपाल नाथ जी का जन्म तहसील बसोहली के अन्तर्गत 
बनोड ग्राम में एक महाजन परिवार में गंडमूल नक्षत्र में हुआ। इनके 
माता-पिता ने इन्हें बसोहली में स्थित महादेरा मंदिर में चढा दिया। मंदिर 
के पुजारी शिव दयाल योगी ने इनका लालन-पालन किया और बडे होने 
पर नाथ पंथ की दीक्षा देकर इन्हें भी योगी वर्ग में सम्मिलित कर लिया। 
इनका झुकाव भक्ति भावना में था, अत: बचपन में ही ये भगवान शिव 
के परम उपासक बन गए। इन्होंने साधना के लिए रावी नदी के तट के 
ऊपर एक कुटिया बनवाई, जिसमें बैठ कर ये साधनारत रहते। जिस 
स्थान को इन्होंने अपना साधना स्थल चुना उसे इन्होंने तपोवन का रूप 
देने के लिए एक उपवन विकसित किया जिसमें भाँति-भाँति के फूल 
और वृक्ष थे। इस उपवन में इन्होंने एक सुन्दर बावली का निर्माण भी 
करवाया। योगी गोपाल नाथ जी के विषय में कहते हैं कि एक बार इन्हें 
स्वप्न में हनुमान के दर्शन हुए तो ये पक्के हनुमान के उपासक बन गए। 
इन्होंने अपने आश्रम में हनुमान की मूर्ति भी स्थापित करवाई। योगी 
गोपाल नाथ मानसिक रोगियों की चिकित्सा भी करते थे। वे बावली के 
जल से लोगों के रोग दूर करते थे। 
योगी शिवनाथ 

योगी शिवनाथ जी को 'महन्त' उपपद से भी सम्बोधित किया 
जाता है। वे पीर खोह में स्थित नाथ योगियों की परम्परा से हैं। जम्मू 
प्रान्त में जितने भी नाथों के केन्द्र हैं वे प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से 
पीरखोह को गद्दी के साथ जुड़े हुए हैं। अतः शिव नाथ का कार्य क्षेत्र 
बहुत ही व्यापक और विस्तृत रहा। सुशिक्षित होने के कारण इन्हें 
पीरखोह का नये ढंग से विकास करने में कोई विशेष दिक्कत नहीं 
आई। इनके सद-प्रयासों से नाथ पंथ आन्दोलन को लोक प्रियता मिली। 
इन्होंने योग-मार्ग के सिद्धान्तों से अपने शिष्यों को परिचित कराया और 
उनका मार्ग भी प्रशस्त किया] इन्होने नाथ-योगियों की समाधियों का भी 
पुर्नोद्धार किया। पीरखोह में आयोजित होने वाले पर्वों को इन्होंने 
सुव्यवस्था प्रदान को। 
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योगी इटलाई नाथ 

योगी इटलाई नाथ शिव मंदिर चनैनी के महन्त हैं। बाबा जी 
मूल रूप से इटली के हैं। वे भ्रमणार्थ युवा अवस्था में भारत आए। भारत 
के कई दर्शनीय स्थानों की यात्रा करने के उपरान्त ये चनैनी पहुँचे। वहाँ 
से वे सुद्ध महादेव गए। सुद्ध महादेव का क्षेत्र इन्हें बहुत पसंद आया। 
यहाँ के प्राकृतिक वातावरण ने इन्हें इतना आकर्षित किया कि इन्होंने 
इसी भूमि को अपना निवास बना लिया। 

यहाँ रहते इन की रुचि भक्तिभाव की ओर प्रवृत हुई तो इन्होंने 
शिव-आराधना प्रारम्भ कर दी। इनका परिचय नाथ पंथी योगियों से हुआ 
तो ये नाथ पंथ की ओर झुके। इन्होंने अन्ततः नाथ पंथ में दीक्षा ली। 
कान में मुन्दरें पहनीं और योगी बन गए। इन के गुरु ने इन्हें शिव मंदिर 
चनैनी की व्यवस्था सौंपी तो इन्होंने अपना दायित्व संभाल लिया। 

अब ये पिछले चालीस वर्षो से मंदिर की सेवा का दायित्व 
निभा रहे हैं। 
योगी जियो नाथ 

बाबा जियो नाथ जी मूलतः हिमाचल प्रदेश के गाँव चुरमट 
जिला चम्बा के रहने वाले थे। उनके पिता का नाम 'रतो' और माता का 
नाम कमली था। बाल्यकाल से ही उन का लगाव भक्ति-भावना में था। 
वे साधु संतों की सेवा में रत रहते थे। 

एक बार वे गुरु गोरखनाथ द्वारा प्रवर्तित नाथ पंथ के मठ में 
गए। वे नाथ पंथ के योग-मार्ग से अत्याधिक प्रभावित हुए। उन्होंने भी 
कानों में मुद्राएँ पहनी ओर “योगी' बन गए। वे घूमते फिरते अखनूर की 
ओर भी आए। यहाँ इन्होंने चन्द्रभागा नदी के तट के साथ एक आश्रम 
स्थापित किया जिस का नाम जियो पाता प्रचलन में आया। बाबा जियो 
अखनूर छोड़ कर “पलवां' गाँव में आए। वहाँ वे 'मोरा' नामक एक विध 
वा महिला के घर भी रहे। 

एक बार बाबा जी जंगल में गए हुए थे तो उन्हें गढ़ स्थान के 
लोग पकड़ कर ले गए और अपने देवता को तुष्ट करने के लिए उनकी 
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बलि दे दी। 

बाद में जब उनके घरों में उत्पात होने लगे तो उन्होंने 'बाबा 
जियो' की अशांत आत्मा को शांत करने के लिए उनका मंदिर बनवाया। 
इसी मंदिर में माघ शीर्ष की अमावस्या के बाद ऐतवार के दिन इनकी 
समाधि पर भंडारा आयोजित होता हे। 
योगी छज्जु नाथ 

योगी छज्जु नाथ सन 940 के लगभग भ्रमण करते हुए जम्मू 
आए। वे कुछ दिन पीर खोह जम्मू में रहे। वहाँ से वे त्रिकूराँचल की 
ओर गए। पैंथल के निकट कुनेआं गाँव में एक कुटिया बना कर वे वहाँ 
रहने लगे। वे झाड्‌-फूंक से लोगों की चिकित्सा करते थे, अत: बहुत 
से लोग उनसे इलाज करवाने उन की कुटिया में आते थे। 

योगी छज्जु नाथ ने सन 95 में प्रजा परिषद आन्दोलन में 
भाग लिया और जेल यात्रा भी की। सन ॥953 में स्वामी नित्यानंद जी 
महाराज ने उन्हें महाकाली मंदिर पैंथल का महन्त बनाया। वे दस वर्ष 
तक मंदिर को सेवा में रहे। सन ।963 में उन्होंने शरीर छोड़ा। उन की 
समाधि मंदिर परिसर में हे। 
योगी पीपल नाथ 

योगी पीपल नाथ कटड़ा के निकट स्थित डडूरा गाँव के थे। वे 
सन ।875 के लगभग अवतरित हुए थे। वे युवा अवस्था में नाथ योगियों 
के प्रभाव में आए और योगी बन गए। इन्होंने बारह वर्ष तक भ्रमण 
किया और घर आ गए। अपने घर के निकट पीपल के वृक्ष के नीचे 
बैठकर इन्होंन घोर तप किया। इन्होंने अपने हिस्से के भूखंड में एक 
भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण भी करवाया। यह मंदिर अब शिव 
साधना का मुख्य केन्द्र है। 

योगी जी की समाधि मंदिर परिसर में ही हे। 
योगी सिद्ध गौरिया 

योगी जी का स्थान स्वांखा (जम्मू) नामक गाँव है। योगी सिद्ध 
गौरिया की यहाँ एक समाधि है। समाधि के साथ ही सरोवर भी है। 
आषाढ मास में इस स्थान पर एक भव्य लोकोत्सव का आयोजन होता 
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है जिसमें हजारों लोग भाग लेते हैं। 

इनके विषय में जनश्रुति है कि ये पहले गौरवन्द के राजा थे। 
गुरु गोरखनाथ के प्रभाव में आकर नाथ पंथी बने। वे नाथ पंथ का प्रचार 
करने डुग्गर-प्रदेश में आए। उन्होंने यहाँ के लोगों को कई चमत्कार 
दिखाये। वे स्हलड़ गाँव-सुक्खो चक्क और चाड़कों की मंडी में भी 
कुछ समय के लिए रहे। लोग उन्हें लोक देवता के रूप में पूजते हैं। 
सिद्ध बाबा धर्म नाथ 


सिद्ध बाबा धर्मनाथ कामेश्वर मंदिर ऊधमपुर के महन्त थे। 
उनके विषय में कहा जाता है कि वे महाराजा गुलाब सिंह के 
समकालीन थे। उन्होंने ऊधमपुर में नाथ पंथ का प्रचार किया और कई 
लोगों को अपना शिष्य बनाया। उनकी समाधि मंदिर परिसर में है। इनके 
वंशज मंदिर की सेवा कर रहे हैं। 
सिद्ध सहज नाथ 

भक्त पूर्ण को ही डुग्गर प्रदेश के लोग सिद्ध सहजनाथ के नाम 
से जानते हैं। वे शाकल कोट के राजा सालवाहन के पुत्र थे। उनके 
जीवन की रक्षा गुरु गोरखनाथ ने कौ थी अतः वे गुरु गोरखनाथ के 
शिष्य बन गए। बे डुग्गर प्रदेश में भी आए। यहाँ उनके कई स्थान हें। 
एक स्थान तालाब तिलो में भी है। डुग्गर की कई जातियाँ उनको अपना 
कुलदेव मानती हैं। वे अनुमानतः सन 950 में अवतरित हुए थे। 
सिद्ध पराग नाथ 

सिद्ध पराग नाथ का स्थान बिश्नाह तहसील के अन्तर्गत बामन 
बड़ी के निकट बाग बस्सी में है। इस स्थान पर इन्होंने घोर तप किया 
है। मुसलमान इन्हें पीर के रुप में पूजते हैं। 
योगी शिवनाथ 

इन की समाधि विनिसंग में निर्मित है। समाधि के साथ ही 
इनकी मूर्ति प्रतिष्ठित है। समाधि के नीचे मोटे-मोटे अक्षरों में लिखा है 
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से लोगों की चिकित्सा करते थे। वे गृहस्थी थे। 
सिद्ध घूड़नाथ 

सिद्ध घूड़नाथ के विषय में कहा जाता है कि वे सिद्ध गौरिया 
के समकालीन थे। उन्होंने डुग्गर का भ्रमण किया और नाथ पंथ के 
प्रचार के लिए वे गाँव-गाँव में घूमें। उन्हें कई सिद्धियाँ प्राप्त थीं। वे 
झाड्‌-फूंक से लोगों की चिकित्सा करते थे। 
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षष्टम अध्याय : सिक्ख संत 


सिक्ख पंथ के संस्थापक गुरु नानक देव जी हैं। गुरु नानक 
देव जी का सम्बन्ध ज्ञान मार्गी शाखा से माना जाता है। यह पंथ भी 
कबीर और दादू दयाल पंथ की भाँति ईश्वर के निराकार रूप में 
विश्वास करता है। सिक्ख पंथ के संतों की परिगणना निर्गुण धारा के 
भक्तों में की जाती है। 

सिक्ख पंथ गुरमत के सिद्धान्त को मान्यता देता है। इस 
सिद्धान्त के अनुसार अपनी शक्ति द्वारा उस परम पिता ने सृष्टि का खेल 
रचाया है। हवेत के वशीभूत हुए जीवों को जड़ और चेतन की भिन्नता 
दिखार्द देती है, पर वास्तव में सारी सता उसी की है। 


सिक्ख पंथ में गुरु ग्रंथ साहब को ही पूजने का प्रावधान है। 
सिक्ख पंथ का दर्शन इसी ग्रंथ में समाहित है। सिक्ख पंथ समता वादी 
है और सृष्टि के सभी मनुष्यों को एक समान मानता है। सिक्ख पंथ में 
आराधना के लिए गुरूद्वारों का निर्माण किया जाता है। इन गुरूद्धारो में 
संगत के बैठने और लंगर की व्यवस्था की जाती है। 


डुग्गर प्रदेश में सिक्ख पंथ से सम्बन्धित बीसियाँ गुरूद्वारे हैं 
जिनमें विशेष रूप से उल्लेखनीय नाम हैं : गुरूद्वारा साहब श्री गुरू सिंह 
सभा पंजतीर्थी जम्मू, गुरूद्वारा साहब चंदा सिंह जैन बाजार जम्मू, गुरूद्वारा 
साहब भाई जीवन पुरानी मंडी जम्मू, गुरूद्वारा लक्खदाता बाजार जम्मू, 
गुरूद्वारा साहब श्री गुरू नानक देव जी वीर मार्ग जम्मू, गुरूद्वारा साहब 
श्री गुरू सिंह सभा रघुनाथ बाजार जम्मू, गुरूद्वारा साहब भाई रामी जम्मू, 
गुरूद्वारा साहब यादगार महन्त वचितर सिंह बाहू, गुरूद्वारा साहब गुरू 
नानक देव जी चाँद नगर जम्मू आदि। इनके अतिरिक्त ऊधमपुर, गढ़ी 
ऊधमपुर, कुद्द, बटोत, डोडा, किश्तवाड्‌, बनिहाल, बिङ्डा रियासी, 
तलवाडा, भारख, राजौरी, पुंछ, नौशहरा, स्वर्णकोट, झलास राजौरी आदि 
स्थानों में भी गुरूद्वारे संस्थापित किए गए हैं। इन गुरूद्वारों का सम्बन्ध 
किसी न किसी सिक्ख संत से है। डुग्गर में जिन सिक्ख गुरूद्वारों और 
संतों ने इस भूमि को पावन किया है उनमें कुछ संतों के नाम निम्न हैं: 
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गुरू नानक देव की डुग्गर यात्रा 


सिक्ख पंथ के संस्थापक गुरू नानक देव जी ने डुग्गर की 
धरती को अपने पावन चरणों से स्पर्श करके इस के गौरव को भी 
बढ़ाया। डा. दलवीन्द्र सिंह ग्रेवाल की पुस्तक “अमेजिंग ट्रेवलज आफ 
गुरू नानक देव' के अनुसार गुरू नानक देव सकर्दू, मानसरोवर झील, 
यारकन्द लद्दाख, गिलगित, श्रीनगर, अमरनाथ की यात्रा करने के बाद 
किश्तवाड, भद्रवाह, मनकोट, मानसर, वैष्णो देवी (कटडा), बाहू किला 
तथा जामदेव गुफा (पीर खोह) में भी आए थे। एक अन्य लेखक के 
अनुसार गुरू नानक देव जी तवी तट पर स्थित जामवंत गुफा के दर्शन 
करने गए तो वे यहाँ के योगियों से भी मिले, गुरू नानक देव जी ने वहाँ 
सत्संग भी किया और भजन भी गाए। जामवंत गुफा के योगी गुरू नानक 
देव जी से इतने प्रभावित हुए कि वे उनके चरणों में गिर पड़े। गुरू 
नानक देव जी ने जम्मू के लोगों को सत्य का मार्ग दिखाया। 


गुरू नानक देव जी पीर खोह से प्रस्थान करने के बाद पमंदर 
तीर्थ (पुरमंडल) स्थान पर पहुँचे। यहाँ गुरू जी ने गुप्त देवक और शिव 
मंदिर के दर्शन किए और श्रद्धालुओं को आशीवाद देकर वे अप्पर बनी 
(उतर वैहनी), तीर्थ स्थान का दिग्दर्शन करने पहुँचे। इस स्थान की 
विशेषता यह हे कि यहाँ देविका नदी उतरोन्मुखी प्रवाहित है। 


गुरू नानक देव उतर वैहनी के जसरोटा में गए। जसरोटा में 
स्थित तीर्थ स्थलों के दर्शन करने के पश्चात्‌ गुरू जी कडी क्षेत्र का 
अवलोकन करते हुए वि. संवत ।573 के मघर मास (सन 576 ई) 
में अपने माता-पिता तथा सम्बन्धियों से मिलने करतारपुर चले गए। 


गुरू नानक देव जी की यह डुग्गर-यात्रा डुग्गर-निवासियों के 
लिए प्रेरणादायक सिद्ध हुई। उन्हें एक महान अध्यात्मिक विभूति के 
दर्शन करने और उनका प्रवचन सुनने का अवसर मिला। 

साढ़ा साहित्य 2008 में डा. विजय सेठ के एक प्रकाशित लेख 
के अनुसार संत गुरू नानक देव अपनी तीसरी उदासी (संवत 
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॥573-575) के दौरान भाई हमु लुहार तथा भाई शीहा छींबा के साथ 
करतारपुर से चलकर जम्मू में कुछ दिन ठहरे थे। वे जम्मू से चनेनी और 
भद्रवाह से होते हुए मटन में पहुँचे थे। एक दंत कथा के अनुसार गुरू 
नानक देव लाड-मन्नी (घोरडी) में भी कुछ समय के लिए रूके थे। 
यह स्थान कसूरी गाँव के निकट है। यहाँ प्राचीन पीपल के दो वृक्ष हैं 
एक वृक्ष के पते उलटे हैं। स्थानीय लोग इस स्थान को अति पावन 
मानते हैं। - 


डा. विजय सेठ के लेख के अनुसार अमरनाथ महादेव को 
यात्रा पूरी करने के बाद गुरू नानकदेव जी मजाल-मनाल केमार्गसे 
किश्तवाड पहुँचे। वहाँ भद्रवाह सिंघ की बगीची में किसी सिद्ध संत से 
उन्होंने वार्तालाप भी किया। वहाँ के संतों और भगतों ने गुरु नानक देव 
से अघोरियों की शिकायत की कि वे उनके बच्चों को खा जाते हैं। गुरू 
नानक देव ने अपनी आत्मिक शक्ति से उन अघोरियों को राक्षसी वृति 
का परित्याग करने के लिए मना लिया। विजय सेठ के अनुसार तीसरी 
उदासी में गुरू नानक देव वैष्णो देवी और मनकोट भी गए। वे जम्मू में 
जामवंत गुफा में भी ठहरे थे। वहाँ उन्होंने गुफा के पुजारी योगियों को 
जो बड़े अंहकारी, तांत्रिक और जादूगर थे उन्हें सन्मार्ग पर लाया था। 
जम्मू से गुरू जी तवी नदी पार करके बाहु काली माता का मंदिर और 
पुरमंडल से जसरोटा पहुँचे। वे चलोनी गाँव भी गए। वे वहाँ से पठानकोट 
से होते हुए कार्तिक सम्वत्‌ 575 में मुलतानपुर पहुँचे थे। 
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गुरू रो सिंह की डुग्गर यात्रा 


इतिहासकार गणेश दास बड़ैहड़ा की पुस्तक राज दर्शनी के 
अनुसार जम्मू के राजा गजे सिंह (।692-70 7 ई.) के शासन काल 
में सबसे महत्वपूर्ण घटना गुरू गोविन्द सिंह की वैष्णो देवी (त्रिकूट 
देवी) यात्रा थी। 

गुरू गोविन्द सिंह जी जम्मू क्षेत्र की ओर आए तो जम्मू के राजा 
गजे सिंह और उसके भाई मियां जसवन्त देव ने गुरू जी का स्वागत 
“निहाल' स्थान पर किया। वे उन्हें अपने साथ पावन तीर्थ स्थल पुरमंडल 
में ले आए। गुरू जी ने पुरमंडल तीर्थ में पावन देविका नदी के तट पर 
स्थित 'शिव' मंदिरों के दर्शन किए। 


तारीख राजगान जम्मू व कश्मीर के अनुसार गुरू गोविन्द सिंह 


राजा जगै सिंह के साथ जम्मू आए और वे कुछ दिन राजा के मेहमान 
के रूप में रहे। 


गुरू गोविन्द सिंह जम्मू से त्रिकूट पर्वत की ओर भगवती 
त्रिकूट देवी (माता वैष्णो देवी) जी के दर्शनार्थ भी गए। वहाँ उन्होंने 
भगवती त्रिकूट देवी के दर्शन किए और जम्मू लौट आए। 

राज दर्शनी में उल्लेख मिलता है कि गुरू गोविन्द सिंह जी ने 
स्मृति-चिहन के रूप में जसवनत सिंह को 'बरछा' और रत्न देव को 
अपना 'बख्तर बंद' भेंट किया। एक अन्य पुस्तक के अनुसार गुरू जी 
ने राजा गजे सिंह को पगड़ी पहना कर उनका सम्मान भी किया। 

गुरू जी द्वारा प्रदत दोनों स्मृति-चिहन कई वषो तक सुरक्षित 
रहे। बताया जाता है कि जसवंत देव और रत्न देव के वंशज इन 
स्मृति-चिहूनों की पूजा करते थे। 

गुरू गोविन्द सिंह की यह यात्रा वर्ष ]692 ई. में सम्पन्न हुई 
थी। इस यात्रा के माध्यम से गुरू गोविन्द सिंह जी ने डुग्गर-प्रदेश के 
लोगों को देश और संस्कृति की रक्षार्थ सतर्क रहने का सन्देश दिया। 
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संत राम दयाल वेदी 


संत राम दयाल वेदी गुरू नानक देव जी के वंशज थे। वे जम्मू 
नरेश महाराजा रणजीत देव (733-85) के शासन काल में जम्मू आए 
तो जम्मू नरेश ने उनका समुचित सम्मान किया। जम्मू क्षेत्र में उन्होंने 
सिक्ख पंथ का प्रचार भी किया। जम्मू में उनके कई अनुयायी बने। वे 
जम्मू में कुछेक महीने ही रहे। बाद में वे पंजाब लौट गए। 
गुरू हर गोविन्द सिंह 

सिक्खों के छरे गुरू हर गोविन्द सिंह जी के विषय में कहा 
जाता है कि वे सिक्ख पंथ का प्रचार करने और जम्मू के लोगों को ज्ञान 
प्रदान करने जब जम्मू पहुँचे तो जम्मू निवासियों ने उनका भव्य स्वागत 
किया। उनके जम्मू से चले जाने के बाद उनके अनुयायियों ने उस स्थान 
पर एक भव्य गुरूद्वारा का निर्माण करवाया जिस स्थान पर उन्होंने 
विश्राम किया था। अब इस गुरूद्वारा को छटी बादशाही गुरूद्वारा के नाम 
से अभिहित किया जाता है। यह गुरूद्वारा जम्मू नहर क्षेत्र में निर्मित है। 

गुरू हर गोविन्द सिंह के विषय में कहा जाता है कि वे धर्म 
का प्रचार करते हुए राजौरी में भी गए थे। वहाँ भी उन्होंने लोगों को 
अपने उपदेशों से अनुगृहीत किया। राजौरी में उनके शिष्यों ने उनको 
याद में एक भव्य गुरूद्वार का निर्माण करवाया। इस गुरूद्वार को भी 
गुरूद्वारा छटी बादशाही कहा जाता है। 


~ 
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संत मेला सिंह 


संत भाई मेला सिंह सिक्ख पंथ से सम्बद्ध थे। वे बाल्यकाल 
से ही धार्मिक-उत्सवों में बड़े उत्साह से भाग लेते थे। उनके हृदय में 
मानव सेवा का भाव बचपन से ही भरा हुआ था। 


सौभाग्य से उन्हें एक उच्च कोटि के संत रोचा सिंह मार्गदर्शक 
के रूप में मिल गए। उन्होंने इन्हें गुरू-ग्रंथ साहिब में अन्तर्निहित ब्रहम 
ज्ञान का रहस्य समझाया। इस उच्च ज्ञान से इन्हें आत्म बोध हुआ और 
ये आत्मवेता बन गए। 


सन ।85 ई. में महाराजा रणजीत सिंह के आदेश पर जब 
सिक्ख सेना ने लाहौर से पुंछ के लिए प्रस्थान किया तो भाई मेला सिंह 
जी भी सेना के साथ-साथ पुंछ आ गए। 


पुंछ का क्षेत्र इन्हें साधना के लिए अति उपायुक्त लगा। यहीं 
इन्होंने एक कुटिया बनवाई और साधना रत रहने लगे। 


संत भाई मेला सिंह थोड़े ही दिनों में एक संत के रूप में 
प्रसिद्ध हो गए। लोग इन के दर्शन के लिए बड़ी संख्या में आने लगे। 
सभी समझ गए कि संत जी साधारण व्यक्ति नहीं अपितु अलौकिक 
शक्तियों के स्वामी हैं। ये जिसे भी आशीवाद प्रदान करते हैं उसके 
भाग्य जागृत हो जाते हैं। 


संत मेला सिंह जी ने सिक्ख पंथ के प्रचार और प्रसार के लिए 
पुंछ से छह किलोमीटर की दूरी पर नाला दरोगली के साथ एक भव्य 
गुरूद्वारा बनवाया जिसे नाम दिया - 'नागली साहिब'। यह गुरूद्वारा 
उन्होंने सभी धमो, पंथों और सम्प्रदाय के लोगों के लिए खुला रखा। 


संत भाई मेला सिंह जी को गुरूद्वारा निर्माण के लिए पंजाब 
नरेश रणजीत सिंह जी ने भी आर्थिक सहयोग दिया। उन्होंने एक बडा 
भूखंड इस गुरूद्वार के साथ संलग्न किया। महाराजा गुलाब सिंह ने भी 
इस केन्द्र के साथ पाँच गाँव जोड़े। इससे इस केन्द्र 


, न्द्र को आय में वृद्धि 
हुई। संत मेला सिंह ने ।।5 वर्ष की आयु में शरीर का परित्याग किया। 
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संत सुन्दर सिंह 
बाबा सुन्दर सिंह का सम्बन्ध सिक्ख पंथ से था। वे एक उच्च 
कोटि के विचारक, चिंतक, समाज सुधारक और अध्यात्मवादी संत थे। 


वे बाल ब्रहमचारी, महान तपस्वी, जन हितैषी तथा सादगी और सरलता 
की प्रतिमूर्ति थे। 


उनके दादा का नाम अतर सिंह था। अतर सिंह के तीन पुत्र 
थे - बाबा बिशन सिंह, बाबा किशन सिंह और बाबा जवाहर सिंह। बाबा 
सुन्दर सिंह के पिता का नाम जवाहर सिंह था। इन की माता का नाम 
भागवंती देवी था। इनका जन्म नवम्बर ।887 ई. में गाँव कोटली जिला 
स्यालकोट में हुआ। इनके पूर्वज करतारपुर और डेरा बाबा नानक के 
रहने वाले थे किन्तु किसी कारण वे कोटली में आ बसे थे। इन के दादा 
फकीर चन्द एक धर्मात्मा पुरुष थे। उनके शिष्यों में एक मुगल 
अधिकारी लाल वेग भी था। उसने कोटली गाँव फकीर चन्द के नाम 
कर दिया था। बाबा सुन्दर सिंह के गुरू उनके चाचा बिशन सिंह थे। 
अध्यात्मिक शिक्षा इन्होंने उन्हीं से प्राप्त की थी। बाबा जी ने छोटी आयु 
में ही गुरूवाणी का पाठ सीख लिया। बाल्यावस्था से ही उनको 
अभिरुचि अध्यात्मवाद में थी। वे तप और तपस्या से अपने जीवन को 
सार्थक करना चाहते थे। एक रात्रि को इन्होंने रात के समय अपनी माता 
की चारपाई की परिक्रमा की और घर छोड़ दिया। 


वे घूमते फिरते चन्द्रभागा नदी के पश्चिमी तट पर बसे अखनूर 
में आ पहुँचे। एक दिन वे चन्द्रभागा नदी के तट के साथ-साथ भ्रमण 
कर रहे थे कि उनकी दृष्टि एक कुटिया पर पड़ी। कुटिया वियावान 
जंगल में थी। बाबा जी बिना झिझक के कुटिया के भीतर चले गए। वहाँ 
इन्होंने एक संत के दर्शन किए जिन का नाम दीदार सिंह था। उनके 
मुख मंडप पर टपकती आभा को देखकर ये उनके व्यक्तित्व से बहुत 
प्रभावित हुए और उनके चरणों में गिर पड़े। इन्होंने अपना परिचय देते 
हुए कहा कि मैं यहाँ साधना करने आया हूँ। आप मेरा पथ-प्रदर्शन 
कीजिए। संत दीदार सिंह भी सिक्ख पंथ से थे। उन्होंने इनकी परीक्षा ली 
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और अपना शिष्य बना लिया। बाबा दीदार सिंह सत्संग या गुरूवाणी का 
पाठ करने जहाँ भी जाते इन को साथ ले जाते। जब ये गुरूवाणी का पाठ 
करते तो श्रोता आनन्द में डूब जाते। एक बार बाबा दीदार सिंह इनको 
साथ लेकर अलीबेग (पाक-अधिकृत कश्मीर) गए। वहाँ सिक्खों के 
भी कई घर थे। अली वेग की सिक्ख संगत इनसे गुरूवाणी का पाठ सुन 
कर बहुत प्रभावित हुई। उन्होंने इन्हें वही रोक लिया। संत सुन्दर सिंह 
ने वहाँ एक गुरूद्वारा का निर्माण करवाया और उसके बाद वे बनारस 
चले गए। बनारस के बाद वे अमृतसर और ननकाना साहिब की यात्रा 
पर गए। सन ।909 में वे पुनः अलीबेग में आ गए। 
वे अलीबेग में कुछ दिन ठहरे और उसके बाद सिक्ख पंथ का 
प्रचार करने उतर-प्रदेश, मध्य प्रदेश तथा बिहार की ओर चले गए। संत 
जी कानपुर में भी गए। वहाँ इन्होंने श्रद्धालुओं के सक्रिय सहयोग से 
।938 ई. में एक गुरूद्वारा का निर्माण करवाया। इस धार्मिक स्थल का 
उद्घाटन इन्होंने बैसाखी पर्व पर सन ।938 ई. में किया। सन 940 
में संत जी तीर्थ-यात्रा के लिए निकले। ये कई तीर्थो में गए और नये 
अनुभव प्राप्त करके लोटे। बाबा सुन्दर सिंह जी ने मोहन सिंह को दीक्षा 
दी और उन्हें अपना शिष्य बना लिया। संत सुन्दर सिंह जी ने इन्हें जो 
अध्यात्मिक शिक्षा दी उससे उनके भीतर एक नयी चेतना का विकास 
हुआ। सन ।940 में बाबा सुन्दर सिंह जी पुन: तीर्थ यात्रा पर चले गए। 
जब वे यात्रा से लौटे तो उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं था) ।। पौष एतवार 
के दिन उन्होंने शरीर छोड़ा और ।2 पौष को उनका अन्तिम संस्कार भी 
हो गया। बाबा सुन्दर सिंह जी की स्मृति में सरदार एच.एस. बाली ने 
बाबा जी के सेवक छैवर सिंह की पुस्तक को पढ़कर अखनूर में 
चन्द्रभागा नदी के पश्चिमी तट के साथ बाबा मोहन सिंह जी से 
स्वीकृति प्राप्त करके एक भव्य और विशाल गुरूद्ारा निर्मित किया जो 
आठ कनाल भूखंड में परिसीमित है। यह गुरूद्वारा उसी स्थान पर बना 


है जहाँ बाबा सुन्दर सिंह जी ने तपस्या की थी। इस गुरूद्वारा में प्रतिदिन 
लंगर की व्यवस्था है। 


E> 
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महन्त बचितर सिंह 


महन्त बचितर सिंह डेरा संत पुरा नंगली साहिब के कई वर्षो 
तक महन्त रहे। उन्होंने संत मेला सिंह के आदर्शो को अपने जीवन में 
ढाल कर संगत की तन और मन से सेवा की। उन्होंने ऐतिहासिक 
गुरूद्वारा ढेरा संत पुरा नांगली साहब का विकास किया और यात्रियों के 
लिए कई नये-भवनों का निर्माण करवाया। महन्त जी ने इस पावन स्थल 
में कई बार गुरमत समागमों का आयोजन करवाया। वे गुरूवाणी का 
प्रतिदिन पाठ करते थे। उन्होंने इस गुरूद्धारा में कई बार गुरू ग्रंथ साहब 
का अखंड पाठ करवाया और इस क्षेत्र की सुख शाँति और समृद्धि के 
लिए प्रार्थनाओं का आयोजन करवाया। वे उच्च कोटि के समाजसेवी थे। 
उनके जीवन का लक्ष्य समाज सेवा था। 


3 नवम्बर ।99] के दिन उन्होंने शरीर का परित्याग किया और 
परम ज्योति में विलीन हो गए। सिक्ख संगत उनकी पुण्य तिथि प्रतिवर्ष 
बड़े श्रद्धा-भाव से आयोजित करती है। 
महन्त मंजीत सिंह 

महन्त बचितर सिंह के बाद संत पुरा नंगाली साहिब के नये 
महन्त सरदार मंजीत सिंह नियुक्त हुए वे 29 वर्षो से नंगाली-साहिब 
गुरूद्वारा की व्यवस्था देख रहे हैं। उन्होंने सिक्ख संगत को अपने साथ 
जोड़ कर इस पवित्र स्थल का उल्लेखनीय विकास किया है। वे एक 
आदर्श संत और मानव सेवा के प्रति समर्पित महापुरुष हैं। पुंछ क्षेत्र में 
इन्होंने धार्मिक, सामाजिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में नई क्रांति का सूत्रपात 
किया है। इन्होंने स्थानीय सिक्ख संगत को संगठित किया और उनका 
मार्म भी प्रशस्त किया। महन्त जी जन सेवा के लिए समर्पित संत हैं। 
संत भाई तारा सिंह 

संत भाई तारा सिंह मूलतः मुजफ्फराबाद के गाँव उन्ना डेरा के 
थे। वहाँ उन्होंने गुरूद्वारा डेरा संतपुरा, डन्ना का निर्माण करवाया था। सन 
॥947 के बाद वे अपने अनुयायियों के साथ जम्मू आ गए। सब से 
पहले उन्होंने जम्मू के मढ़ बाग में गुरूद्वारा की संस्थापना की। बाद में 
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उन्होंने गुरू नानक नगर में भी गुरूद्वारा की स्थापना की जिस का नाम 
रखा - गुरूद्वारा डेरा संतपुरा डन्ना, गुरू नानक देव नगर, जम्मू। संत भाई 
तारा सिंह ने सिक्ख पंथ का प्रचार पूरे जीवन में किया। 
संत चंदा सिंह 

संत चंदा सिंह जी को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने जैन बाजार, 
जम्मू में गुरूद्वारा साहब चंदा सिंह का निर्माण करवाया। यह गुरूद्वारा एक 
सौ वर्ष से भी पुराना है। संत चंदा सिंह ने इस गुरूद्वारा में एक ग्रंथी के 
रूप में भी काम किया है। 
महात्मा निरंजन दास 


महात्मा निरंजन दास रणवीर हाई स्कूल जम्मू में एक अध्यापक 
के रूप में कार्यरत थे। उनकी दरबार साहब में बड़ी आस्था थी। इन्होंने 
अपने घर को ही गुरूद्वारा का रूप दे दिया। यह गुरूद्वारा शालामार रोड 
जम्मू में अवस्थित है। महात्मा निरंजन दास जी एक उच्च कोटि के संत 
थे।` 
सरदार बचन सिंह पंछी 


सरदार बचन सिंह “पंछी' गुरूद्वारा साहब भी गुरू सिंह सभा 
पंजतीर्थी के ग्रंथी थे। उन्होंने लगभग चालीस वर्ष इस गुरूद्वारा की सेवा 
निःस्वार्थ भाव से की। इस गुरूद्वारा के लिए श्री राधा कृष्ण अरोड़ा ने 
भूमिदान की थी। इस गुरूद्वारा को पंचायती गुरूद्वारा भी कहा जाता है। 
सरदार बचन सिंह पंछी एक उच्च कोटि के 'रागी' भी थे। 
सरदार सज्जन सिंह 

सरदार सज्जन सिंह महाराजा प्रताप सिंह के समकालीन थे। वे 
व्यवसाय से जौहरी थे। उनकी आस्था गुरू ग्रंथ साहब में थी। उनका 


मकान रघुनाथ बाजार में था। उन्होंने अपने मकान को गुरूद्वारा का रूप 


दिया और पैंतीस वर्ष तक एक ग्रंथी के रूप में इस गुरूद्वारा की सेवा 
को। 


सन्दर्भ : जम्मू दर्शन - लेखक केवल कषण ज्ञा कृष्ण शाकिर 
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सप्तम अध्याय : स्थानीय संत 


स्थानीय संतों से अभिप्राय उन संतों से हे जिन का जन्म डुग्गर 
प्रदेश के ही किसी गाँव या उपनगर में हुआ। वे किसी कारण 
घर-गृहस्थी का परित्याग करके संत समाज में तो सम्मिलित हो गए 
किन्तु उनका कार्य क्षेत्र किसी एक विशेष गाँव या उपनगर तक ही 
परिसीमित रहा। वे गाँव के किसी मंदिर अथवा धार्मिक स्थल में एक 
साधक के रूप में एक कुटिया बना कर रहे। उन्होंने यथा शक्ति गाँव 
के लोगों के सक्रिय सहयोग से मंदिर, देहरे आदि बनवाये और उनके 
संरक्षण के लिए एक चौकीदार की भाँति पहरा देते रहे। 


इन संतो में ऐसे संत बहुत ही कम थे जो सुशिक्षित थे। इनमें 
अधिकांश अर्द्ध शिक्षित अथवा अनपढ़ थे। ये प्रातः झाड़-फूँक से 
रोगियों की चिकित्सा करते थे जिस से लोक समाज में इन कौ प्रतिष्ठा 
बनी रहती थी। 

स्थानीय संत अलग-अलग पंथों, सम्प्रदायों अथवा अखाड़ों से 
जुड़े हुए थे। इन के दीक्षा गुरू भी कोई स्थानीय संत ही होता था। 
स्थानीय संतों में कई ऐसे संत भी थे जिन का सम्बन्ध दलित समाज से 
था। उनमें कईयों की मान्यता अपने समाज तक ही परिसीमित थी। कई 
संत जन जातियों से भी थे उनका प्रभाव केवल विशेष आँचल तक ही 
परिसीमित था। 

स्थानीय संतों में कई संत ऐसे भी हुए जिन्होंने लुप्त देव स्थान 
ढूंढे। लोकोत्सवों का आयोजन करवाया और लोक समाज को परम्पराओं 
से जोडे रखा। 

डुग्गर प्रदेश में स्थानीय संतों की संख्या हजारों में है किन्तु इस 
पुस्तक में कुछ चयनित संतों का ही संक्षिप्त विवरण दिया गया है। इस 
अध्याय में कुछ संत बाहर के भी हैं किन्तु वे स्थानीय परिवेश में रच 
पच गए। 

प्रसिद्ध स्थानीय संत निम्न हैं : 
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संत सुदर्शन 


संत सुदर्शन को इनके शिष्य बड़े आदर और सम्मान के साथ 
“संत सुदर्शन महाराज जी' के नाम से अभिहित करते हैं। इस समय संत 
सुदर्शन जी संत आश्रम नगरोटा के व्यवस्थापक हें। यह आश्रम गाँव 
नरैन, जिला जम्मू में अवस्थित है। इसके संस्थापक संत बेली राम जी 
है जो संत सुदर्शन के गुरू भी हें। 


संत सुदर्शन जी एक धार्मिक एवं अध्यात्मिक संस्था 'जय 
कबीर बन्दना' का संचालन करते हैं। इस संस्था का मुख्य उद्देश्य 
नगर-नगर, गाँव-गाँव, घर-घर में महान संत कबीर दास जी के प्रवचनों 
एवं शिक्षा को पहुँचाना है। इनकी संस्था कबीरदास को परमात्मा के रूप 
में पूजती है। 


संत सुदर्शन जी ने एक पुस्तक प्रकाशित करवाई है जिसका 
शीर्षक है - 'सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहिब जी : जीवन दर्शन।' 
यह पुस्तक 80 पृष्ठों पर आधारित है। इसके आवरण पृष्ठ में संत 
कबीर दास जी का और अन्तिम पृष्ठ के पीछे संत सुदर्शन महाराज जी 
का चित्र है। यह एक सचित्र पुस्तक है। इस के माध्यम से संत सुदर्शन 
जी ने अपने शिष्यों को बड़ी सरल एवं बोधगम्य भाषा में कबीर-साहिब 
का जीवन दर्शन समझाया है। संत सुदर्शन जी ने जम्मू प्रान्त में कई 
स्थानों में अपने केन्द्र खोले हैं। वे इन केन्द्रों में स्वयं जाकर अपने प्रिय 
शिष्यों को प्रवचन देते हैं। संत सुदर्शन जी धरती-पुत्र हैं, अतः 
डोगरी-भाषा का ज्ञान रखते हैं। इन्हें जहाँ आवश्यक लगता है, वहाँ ये 
अपना प्रवचन डोगरी में भी देते हैं। 


संत सुदर्शन जी का जीवन दर्शन मानवता की सेवा करना और 
विभिन्न सम्प्रदायों में सद्भाव पैदा करना है। ये एक ऊर्जावान संत है 
इन का विश्वास है कि यदि लोग कबीर साहिब द्वारा प्रशस्त मार्ग का 
अनुसरण करें तो इससे विश्व शांति स्थापित हो सकती है। संत सुदर्शन 


जी समाज की जो सेवा कर रहे हैं, उस पर एक वृहद्‌ ग्रंथा लिखा जा 
सकता है। 
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बाबा गणेश दास 


बाबा गणेश दास जी तहसील चनैनी के निवासी थे। वे चनैनी 
के राजा दयाल चन्द के रिश्तेदार भी थे। किसी कारण उन्होंने 
घर-गृहस्थी का परित्याग किया और साधु बन गए। उन्होंने साधना के 
लिए कुलाख गाँव चुना। इस गाँव का शान्त वातावरण इस कौ मनोवृति 
के अनुकूल भी था। इस गाँव के दक्षिण में तवी नदी प्रवाहमान थी 
जिसका परिदृश्य इन्हें आकर्षित करता था। यह गाँव “सिरा' के नीचे 
एक घने वन के निकट अवस्थित था। इस गाँव में मिली जुली जातियों 
के लोग रहते थे जिनमें अधिकांश गद्दी जाति के थे। गाँव में एक शक्ति 
मंदिर भी था। इस मंदिर के पुजारी के पास एक पत्थर का सन्दूक था 
जिसमें एक प्राचीन ग्रंथ (भोज पत्रों में लिखित) सुरक्षित था। बाबा गणेश 
दास को लगा कि यह स्थान अवश्य किसी ऋषि या मुनि को तपोभूमि 
है, अतः उन्होंने यहीं कुटियां बनवाई और रहने लगे। 

कुलाख में रहते इन्हें लगा कि स्थानीय लोगों कौ जीवन शैली 
परम्परा वादी है। वे माँस और मदिरा का प्रयोग करते हैं। इन्होंने लोगों 
के जीवन स्तर को बदलने के लिए गाँव में एक मंदिर बनवाने का 
निश्चय किया। लोगों के सक्रिय सहयोग से मंदिर शीघ्र ही निर्मित हो 
गया। बाबा गणेश दास जी ने चनैनी के राजा के अनुरोध पर प्रसिद्ध 
लोक तीर्थ 'देहरा' में लोकोत्सव के आयोजन का प्रावधान भौ किया। 
'देहरा' में एक छोटा सा सर है जिस के तट के साथ नाग देवता भुड्दार 
की पाषाण प्रतिमा प्राचीन काल से ही स्थापित है। इस लोकोत्सव के 
माध्यम द्वारा बाबा जी ने पहाडी क्षेत्र के लोगों को संगठित करने में भी 
सफलता प्राप्त की। अब यह मेला श्रावण मास में आयोजित होता हि 
जिस में तहसील भद्रवाह के लोग भी भाग लेते हैं। 

बाबा गणेश दास जी ने तहसील चनैनी के पहाड़ी लोगों को 
जीने का एक नया मार्ग दिखाया। बाबा जी का देहावसान कुलाख गाँव 
में ही हुआ वहाँ मंदिर परिसर में ही इनकी समाधि है जिसकी पूजा 
स्थानीय लोग श्रद्धा-भाव से करते हैं। 
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बाबा ज्येष्ठा नन्द 


बाबा ज्येष्ठा नन्द कठुआ के निवासी थे। उन का जन्म सन 
।920 के लगभग पारली बंड मुहल्ले में हुआ। बाल्यावस्था में ही वे 
अध्यात्म की बातों में रुचि लेने लगे। साधु-संतों की संगत में बैठना और 
धर्म और ज्ञान की बातें सुनना उन्हें अच्छा लगता था। धीरे-धीरे उन्हे 
संसारिक वासनाओं से विरक्ति होने लगी। उन्होंने घर का परित्याग किया 
और साधु बनकर पहाड़ों की ओर साधना करने चले गए। 


सौभाग्य से इन का सम्पर्क एक ऐसे सन्यासी से हुआ जो 
पहाड़ी जड़ी-बूटियों से औषधियाँ तैयार करता था। उस सन्यासी के 
बाबा जी शिष्य बन गए। उन्हीं से इन्होंने औषधि विज्ञान की शिक्षा प्राप्त 
को। बाबा जी कुछ वर्ष तो सन्यासी के साथ रहे। बाद में वे उनके 
आश्रम से आ गए और त्रिकूट पहाड के जंगलों में उपयोगी जड़ी-बूटियों 
की तलाश करने लगे। जड़ी-बूटियों की तलाश में वे देवी-पिण्डी में 
आए। उन दिनों यह स्थान खाली था। 


बाबा ज्येष्ठा नन्द जी ने देवी-पिण्डी आश्रम को अपना केन्द्र 
बनाया और जड़ी-बूटियों से रोगियों का उपचार प्रारम्भ कर दिया। इन्होंने 
एक संत से आयवुंद का ज्ञान भी प्राप्त किया। नाड़ी-परख में ये 
सिद्धहस्त हो गए। 

अपनी चिकित्सा करवाने के लिए दूर-दूर से रोगी इन के 
आश्रम में आने लगे। वे इनकी चिकित्सा से ठीक भी होने लगे। इन्होंने 


कई असाध्य रोगियों के रोगों को दूर करके डुग्गर प्रदेश में ख्याति 
अर्जित की। 


माना जाता है कि बाबा ज्येष्ठा नन्द सन ।940 से लेकर सन 
।955 तक देवी-पिण्डी आश्रम में ही रहे। बाद में इन्होंने यह स्थान 
छोड़ दिया और कठुआ चले गए। वहाँ भी इन्होंने कई रोगियों को ठीक 


किया। सन ॥980 के लगभग इन्होंने वृद्धावस्था में कठुआ में ही शरीर 
छोड़ा। कठुआ में इन्होंने अपने भतीजे को अपना उतराधिकारी नियुक्त 


'किया। 
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बाबा चन्दू 


बाबा चन्दू जम्मू-कश्मीर के महाराजा रणवीर सिंह के समकालीन 
थे। वे एक बार कामेश्वर मंदिर ऊधमपुर में भगवान शिव कौ विलक्षण 
प्रतिमा के दर्शन करने आए। वे इस मंदिर में अवस्थित अद्‌भुत 
शिवलिंग के दर्शन करके अभिभूत हो उठे। उन्होंने मंदिर के निकट ही 
एक छोटी सी कुटिया बनवाई और वहीं बैठ कर जप-तप और तपस्या 
करने लगे। 

बाबा चन्दू एक सिद्ध पुरुष संत थे। वे झाड़-फूंक से लोगों की 
चिकित्सा भी करते थे। उनकी कुटिया के बाहर रोगियों की पंक्ति लगी 
रहती थी। वे क्रम से रोगी को अपनी कुटिया के भीतर बुलाते थे। उसे 
बैठने के लिए एक आसन देते थे। जब वह आराम से बैठ जाता तो 
अपने जूते से सात बार उसका सिर पिटते थे। रोगी जूते खाने के बाद 
कुटिया से बाहर निकलता तो उसे खाने के लिए वभूत देते थे। लोक 
मान्यता थी कि बाबा चन्दू के जूते खाने के बाद रोगी रोग मुक्त हो जाता 
है। उन दिनों ऊधमपुर में एक लोकक्ति प्रचलित थी : 

जे जाओ चन्दू भक्‍त दे दरबार 

ओ करदा सतें जूते कन्ने सत्कार 

खाने गी दिन्दा वभूत यां स्वाह 

जेहड़ा खा उये चंगा होई जा। 

बाबा चन्दू के विषय में कहा जाता है कि उन्होंने सैकडों 
रोगियों को अपनी विधि से ठीक किया। कई लोगों का कथन है कि 
बाबा चन्दू एक तांत्रिक साधु था। वह तांत्रिक विद्या से रोगियों की 
चिकित्सा करता था। 

बाबा चन्दू के विषय में कहा जाता है कि वह सन 880 तक 
ऊधमपुर में ही रहे। उनकी कुटिया के पुरावशेष कुछ वर्ष पूर्व द्रष्टव्य 
थे किन्तु विकास कार्य के कारण वे अब लुप्त हैं। 
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संत सुरेश्वरानन्द 
संत सुरेश्वरानन्द जी का सम्बन्ध अद्वैतवादी संत परम्परा से है। 
इस संस्था का एक केन्द्र ऊधमपुर में भी है। संत जी ऊधमपुर केन्द्र 
के साथ जुड़े हुए हैं। सुरेश्‍वरानन्द जी मूल रूप से तहसील राम नगर 
से हैं। सुशिक्षित भी हैं और राष्ट्रवादी भी हैं। इन्होंने युवा-अवस्था में ही 
सन्यास ले लिया और जन कल्याण को अपने जीवन का लक्ष्य बना 
लिया। 


संत जी जिला ऊधमपुर के कई मंदिरों के व्यवस्थापक भी हैं। 
इनकी देखरेख में रैपर में भी एक भव्य और विशाल मंदिर का निर्माण 
कार्य चल रहा है। 


इस मंदिर का निर्माण डोगरी के प्रख्यात साहित्यकार देश 
बन्धु डोगरा नूतन की पत्नी श्रीमती दर्शना कुमारी अपने पुत्रों राष्ट्र 
बन्धु और जगत बन्धु की स्मृति में करवा रही हैं। उनके ये दोनों पुत्र 
अल्पायु में ही किसी आज्ञात रोग के कारण इस संसार को छोड़ कर 
दिव्य लोक में चले गए थे। 

शिक्षा विभाग से अध्यापिका के पद से सेवा-निवृत श्री मती 
दर्शना देवी जी ने अपने पति की अनुमति से अपना दुमंजिला-भवन 
और भूखंड संत सुरेशवरानन्द जी की संस्था को दान में दे दिया है। इसी 
भवन में अब संत जी का आश्रम है। 


भवन के सन्मुख जो भूमि-खंड था उसी में संत जी दर्शना 
कुमारी जी के दिशा निर्देशन में भव्य मंदिर का निर्माण करवा रहे है) 
श्रीमती दर्शना कुमारी के मायके थियाल में हैं चे थियाल गाँव की बेटी 
होने के कारण संत सुरेश्वरानन्द जी के सहयोग से इस क्षेत्र में 
सांस्कृतिक जागृति लाने का प्रयास कर रही हैं। संत जी के अधिकार 


में और भी कई मंदिर हैं जिन की व्यवस्था को बनाये रखने के लिए 
वे दिन-रात दौड़ धूप करते हे bE 
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बाबा भगता 


बाबा भगता बसन्तगढ़ के अन्तर्गत ' भंग' गाँव के निवासी थे। 
वे जाति के गद्दी थे और चौंड माता के परम उपासक थे। बसन्तगढ॒ 
तहसील में जितने भी मंदिर और धार्मिक स्थल हैं, उन सब की व्यवस्था 
वही करते थे। 

बसन्तगढ़ सांस्कृतिक दृष्टि से अति समुन्नत क्षेत्र रहा है, अतः 
इस क्षेत्र की संस्कृति के संरक्षण के लिए वे पूरा प्रयास करते थे। चौंड 
माता का परम उपासक होते हुए भी वे वासुकि नाग के मन्दिरों के 
विकास के लिए भी आतुर रहते थे। उनका एक ही लक्ष्य था - पहाड़ी 
संस्कृति का संरक्षण करना और प्राचीन काल से चली आ रही 
परम्पराओं के प्रति सचेत रहना! 

बे स्वयं तो जाति के गद्दी थे और गद्दी-समाज की सांस्कृतिक 
धरोहरों के संरक्षण के लिए संघर्षरत रहते थे। वे गदूदी-समाज को 
संगठित रखने के लिए मल्हार, टग्गर बन्नी, धार गदिदयाँ, नगोलता, कोइ 
कुलाख, छपरेडी, रसाली गद्दन, जखेड, पचोट, नपा चप्पड़, सिया मैड़ी 
तथा लाटी-धूना के गदिदयों के सम्पर्क में भी रहते थे। वे तंत्र विद्या 
भी जानते थे और प्रेतबाधा से ग्रसित रोगियों का उपचार भी करते थे। 

चे गद्दी समाज द्वारा आयोजित पर्व और त्योहारों को पूरी निष्ठा 
से मनाते थे। वे नुआला और गसैंतन का आयोजन भी करवाते थे और 
जातर-उत्सव में भी भाग लेते थे। 

उनका एक ही उद्देश्य था - लोक सेवा। वे सामाजिक, 

सांस्कृतिक और धार्मिक आन्दोलनों के भी अपने क्षेत्र में प्रणेता थे। 


उन्होंने लगभग तीस वर्ष तक बसन्तगढ क्षेत्र की सेवा को। 
उन्होंने अनुमानतः दो दशक पहले शरीर छोडा। 


बसन्तगढ़ के लोग आज भी उनका सम्मान एक देव पुरुष के 
रूप में करते हैं। 
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बाबा दीवान चन्द 


बाबा दीवान चन्द एक संत पुरुष थे। उन का जन्म ।2 
दिसम्बर 922 में तहसील रणबीर सिंह पुरा के एक गाँव जोडा में 
हुआ। इनकी माता का नाम चूड़ा देवी ओर पिता का नाम मघर दास था। 
इनके घर का वातावरण भक्ति-भाव से परिपूर्ण था। उनकी माता ने उन्हें 
बाल्यकाल में ही गायत्री मंत्र का जाप करना सीखा दिया। ये घर में 
अकेले बैठ कर जप करते थे और ईश्वर का नाम लेते थे। 


इनके पिता ने इन्हें शिक्षा प्राप्त करने स्कूल तो भेजा किन्तु वहाँ 
वे अधिक समय तक टिक न सके। इनका मन अध्यात्मवाद की ओर 
प्रवृत था अत: ये गुरू की खोज में घर से निकल पड़े। अन्तत: अखनूर 
में इन्हें भजन दास जी महाराज के दर्शन हुए। ये उनकी चरणों में गिर 
पड़े। इन्होंने उन से विनम्र प्रार्थना की कि वे इन्हें अपना शिष्य बना लें। 
भजनदास जी ने इन्हें दीक्षा दी और ईश्वर भक्ति में लिप्त रहने का 
उपदेश दिया। बाबा दीवान चन्द्‌ ने प्रचार के लिए रणवीर सिंह पुरा का 
क्षेत्र उपयुक्त समझा। यदि वे कहीं बाहर जाते तो शीघ्र ही लौट आते थे। 


बाबा जी को अपने माता पिता के आदेश पर विवाह तो करना 
पड़ा किन्तु वे पूरा जीवन पली से दूर ही रहे। बाबा जी भिक्षाटन के पक्ष 
में नहीं थे।, अतः इन्होंने दर्जी का काम सीखा और लोगों के कपड़े सी 
कर अपनी आजीविका चलाई। सन ।947 में इन का परिवार तो 
पाकिस्तान चला गया किव्तु बाबा जी अकेले भारत में ही रहे। उनका 
सम्बन्ध उदास सम्प्रदाय से था। अत: वे इस सम्प्रदाय के 22वें गुरू बने। 

उन्होंने अपने सम्प्रदाय के लोगों को आर्शीवाद देने राज्य के 
बाहर भी जाना पड़ता था। वे पंजाब में भी जाते थे। बाबा दीवान चन्द 
जी ने 75 वर्ष की आयु में शरीर का परित्याग किया। वे [2 अक्तूबर 
।998 को अपने शिष्यों से सदैव के लिए बिछुड गए। इनके शिष्यो ने 
इनकी समाधि का निर्माण नवांशहर में एक धार्मिक अनुष्ठान के साथ 
करवाया। ।2 अक्तूबर को बाबा जी की समाधि पर एक भव्य भण्डारे 
का आयोजन किया जाता है जिस में इनके शिष्य भाग लेते है 
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बाबा भजन दास 


बाबा भजनदास जी एक ऐसे सन्त थे जो मानव सेवा को अपने 
जीवन का लक्ष्य मानते थे। बाबा भजन दास जी का जन्म ।0 आषाढ 
।94] वि. में हीरानगर के अन्तर्गत गराह स्तूरा गाँव में हुआ। उनके 
पिता का नाम भगत हीरा दास और माता का नाम निक्को देवी था। 
बाल-काल में इनका एक मित्र था। उस का नाम वासुदेव था। इनका 
जन्म का नाम ऊधो राम था। दोनों मित्र तालाब के निकट स्थित शिव 
मंदिर में प्रतिदिन जलाभिषेक करने जाते। मंदिर में ठहरे साधु-संतों की 
सेवा भी करते। दुर्भाग्य से इनके मित्र वासदेव का बाल्यावस्था में ही 
देहान्त हा गया। इससे इनके मन को बड़ी ठेस लगी और ये उदास रहने 
लगे। इनकी उदासी को दूर करने के लिए इनके माता पिता ने ।9वें वर्ष 
में इनका विवाह कर दिया। 


परिवार चलाने के लिए इन्होंने भी सेना में प्रवेश लिया। इनकी 
एक बार डियूटी स्यालकोट के प्रवेश द्वार पर थी तो ये निकट ही 
साधुओं का सत्संग सुनने चले गए। बाबा जी उन के सत्संग से इतने 
प्रभावित हुए कि इन्होंने नौकरी छोड़ दी और गुरू बाबा बिशन दास से 
दीक्षा लेकर उनकी शरण में चले गए। बाबा भजनदास जी ने कई तीर्थ 
स्थलों की यात्रा भी की और साधु-संतों से प्राप्त ज्ञान का उपयोग अपने 
ही लोगों को जागृत करने के लिए किया। बाबा जी ने कई भक्तिपद भी 
लिखे। लोग उनका बहुत सम्मान करते थे। जम्मू. प्रान्त में उनके कई 
आश्रम थे जिनमें हजूरी-बाग, सिम्बल मोड, रणवीर सिंह पुरा, दरसोपुर, 
मांडा, केरकरंगी, सोहल, भलवाल, मुट्ठी, भरनाई, बटैडा आदि उल्लेखनीय 
हैं। ये एक स्थान से दूसरे स्थान चले जाते थे और सत्संग से अपने 
शिष्यों को अध्यात्म का पाठ पढ़ते थे। वृद्धावस्था में वि. सम्वत्‌ 20]2 
के 20 चैत के दिन इन्होंने अपना नाशवान शरीर छोड़ा और गोलोक 
चले गए। इनके शिष्य इनकी स्मृति में 3 जून को रणवीर सिंह पुरा में, 
4 जून को सिम्बल मोड़ में और ।5 जून को इनके समाधि स्थल 
दरसोपुर में भक्ति सम्मेलन आयोजित करते हैं। 
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गुरू ज्ञागी 
गुरू ज्ञानी जी का जन्म विक्रमी संवत 954 को माघ पूर्णिमा 
के दिन तहसील जम्मू के अन्तर्गत सजादपुर गाँव में बटवाल परिवार में 
हुआ। उनके पिता का नाम काका राम और माता का नाम मसां था। वे 
कैथ बिलादरी से थे। बचपन में उनका नाम गागी था। जब वे छह वर्ष 
के हुए तो इनके माता पिता ने इन्हें पढ़ने के लिए पाठशाला भेजा। वहाँ 
इन्होंने अक्षर ज्ञान तो प्राप्त किया किन्तु पढ़ाई में इनका मन नहीं लगा। 
बाबा जी खेलने की अपेक्षा एकांत में बैठना पसंद करने लगे। जब गाँव 
में कोई साधु संत आ जाता तो वे उसकी सेवा करने दौड़ पड़ते थे। एक 
दिन वे घर से बिना बताये निकल कर जम्मू पहुँचे। वहाँ से वे मथुरा 
वृन्दावन चले गए। इस तीर्थ स्थल पर उन्हें साधु-संतों का सत्संग प्राप्त 
हुआ। वहाँ इन्होंने कई संतों के प्रवचन भी सुने। इन के हृदय में 
दिन-प्रतिदिन अध्यात्मवाद के प्रति लगाव बढ़ता गया। वहाँ इन्होंने कई 
महन्तों और मंदिरों के दर्शन किए। 
वृन्दावन में निवास करते इनके मन में एक दिन विचार आया 
कि मेरे गाँव के लोग ईश्वर-भक्ति से दूर हैं। उन्हें सन्मार्ग पर लाना 
चाहिए। इनके भीतर एक हलचल हुई और ये वृन्दावन से अपने गाँव 
आ गए और गाँव में ही एक कुटिया बनाकर साधु वेश में रहने लगे। 
इनकी कुटिया के पास ही इनके गुरू की कुटिया थी। इनके गुरू का 
नाम मंगलदास था। अपने गुरू के आदेश पर संत जी भिक्षा माँग कर 
खाना खाते थे। एक बार बाबा जी रियासी की ओर भी गए। कुछ युवकों 
ने वहाँ इन से शरारत को किन्तु इनका तेज देखकर चे इनके चरणों में 
गिर पड़े। गुरू ज्ञागी जी ने कई चमत्कार अपने गाँव के लोगों को भी 
दिखाए जिससे प्रभावित होकर वे उनके शिष्य बन गए। गुरू जी रोगों 
का उपचार भी करते थे। उनकी कुटियाँ में दूर-दूर से रोगी इलाज 
करवाने आते थे। गुरू जी सन ।974 ई. में समाधि में समा गए। शरीर 
छोड़ने से पहले उन्होंने बरलाकी राम को 
अपना उतराधिकारी घोषित 
किया। गुरू जी के शिष्य उनकी समाधि पर 'एक भव्य भण्डारे का 
आयोजन माघ मास में करते हैं जिसमें हजारों श्रद्धालु भाग लेते हैं। 
«ED 
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डा. विदेह नन्दिनी 'सरण' 


डा. विदेह नन्दिनी भड्डु के निवासी हैं। इन्होंने बनारस हिन्दू 
विश्व विद्यालय से पी.एच.डी. की उपाधि अर्जित की है। डा. विदेह 
व्याकरण, ज्योतिष, संस्कृत साहित्य के अतिरिक्त शास्त्रों के भी ज्ञाता हैं। 
डा. विदेह एक दशक से अपने क्षेत्र के लोगों को अध्यात्मवाद, धर्म 
और संस्कृति से परिचित करवा रहे हैं। डा. विदेह एक कुशल वक्ता, 
उपदेशक और व्याख्याकार हैं। इन दिनों वे शिव मंदिर भड्डु के महन्त 
हैं। 
बाबा परमानन्द सन्यासी 


बाबा जी चनैनी के अन्तर्गत बच्छल गाँव के थे। वे विवाहित 
थे और उनकी पत्नी चिकित्सा विभाग में नर्स थीं। वे भी भारत सरकार 
की सेवा में रत रहे। उनकी रूचि समाज सेवा, राष्ट्र सेवा, धर्म सेवा में 
बाल्यकाल से ही थी। वे राजनेताओं के भी अति निकट थे। उन्होंने 
चनैनी आन्दोलन में भी भाग लिया था। बाबा पूर्णगिरि जी के सम्पर्क में 
आने के बाद इन्होंने सन्यास ले लिया। ये कई वर्षो तक गौरी कुंड और 
लखनपुर के मंदिरों की सेवा करते रहे। इस का सेवा काल सन !920 
से ।985 तक अनुमानित है। 


संत मोहन लाल 


संत मोहन लाल मूलरूप से रामनगर के अन्तर्गत छतरैडी गाँव 
के थे। वे पहले भारतीय स्थल सेना में रहे। सेवा निवृति के पश्चात्‌ ये 
कुछ समय घर में रहे। इन्हें अपनी दूसरी पत्नी से बहुत ही लगाव था। 
उसके चले जाने के पश्चात्‌ सांसारिक व्यसनों से इनका मन उचाट हो 
गया। इन्होंने घर गृहस्थी का परित्याग किया और गैरिक वस्त्र धारण कर 
साधु बन गए। संत जी ने धर्म प्रचार के लिए ऊधमपुर को चुना। ये दो 
दशकों से नारायण मंदिर हाऊसिंग कॉलोनी में एक महन्त के रूप में 
सेवारत रहे। संत जी मंदिर में जितने भी धार्मिक, सांस्कृतिक और 
सामाजिक कार्यक्रम आयोजित होते थे उस में सक्रियता से भाग लेते थे। 
अगस्त 202] में ऊधमपुर में इनका देहावसान हुआ। 
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संत रवि शास्त्री 


संत रवि शास्त्री जी हीरानगर के हैं। ये अपने क्षेत्र में गाँव-गाँव 
में सनातन धर्म के प्रचारार्थ सत्संग का आयोजन करते हैं। इनकी पूरे क्षेत्र 
में एक कथावाचक के रूप में पहचान है। संत रवि शास्त्री प्रकांड विद्वान 
और महान पंडित हैं। 


स्वामी गौतम 


स्वामी जी का आश्रम हीरानगर के अन्तर्गत भैय्या गाँव है। इस 
गाँव में ही जम्मू-कश्मीर राज्य के पूर्व मंत्री गिरधारी लाल डोगरा का 
जन्म हुआ था। इस गाँव में एक शक्ति मंदिर है। स्वामी गौतम एक 
कुशल वक्ता और धर्म प्रचारक के रूप में पूरे कठुआ जनपद में प्रसिद्ध 
हैं 
संत विजय पराशर 

इनका कार्यक्षेत्र तहसील अखनूर है। ये गाँव-गाँव में कथा 
सभाओं का आयोजन करते हैं और स्थानीय लोगों को पौराणिक कथाएँ 
सुना कर उन्हें धर्म और संस्कृति के प्रति सचेत करते हैं। 
संत गंगाधर शास्त्री 


संत गंगाधर शास्त्री जी की पहचान डुग्गर में एक कथा वाचक 
के रूप में है। वे गाँव-गाँव में कथा-सभाओं का आयोजन करते हैं और 
लोगों को धार्मिक कथाएं रोचक शैली में सुनाते हैं। 
संत हरबन्स लाल ठप्पा 

संत जी का आश्रम तहसील अखनूर के अन्तर्गत बसकाल गाँव 
में है। संत जी पूरे अखनूर में प्रसिद्ध हैं। गाँव के लोग कथा वाचन के 
लिए इन्हें बडे आदर और सम्मान से बुलाते हैं। संत जी हिन्दू धर्म और 
संस्कृति के प्रचार और प्रसार के लिए कार्य कर रहे हैं। 
संत राम लाल शास्त्री 


संत राम लाल शास्त्री जी का आश्रम कठुआ के अन्तर्गत 
बरवाल गाँव में है। संत जी उच्च कोटि के विद्वान, कथावाचक और 
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उपदेशक हैं। संत जी गाँव-गाँव में जाते है और धर्म तथा संस्कृति का 
प्रचार करते हैं। 
बाबा आशानन्द 


बाबा आशानन्द जी का जन्म सन ।930 के लगभग पैंथल गाँव 
के खजूरिया परिवार में हुआ। व्यवसाय से ये ड्राइवर थे और सुरापान 
भी करते थे। इनके जीवन में कुछ ऐसा घटित हुआ कि इन्होंने गैरिक 
वस्त्र धारण किए और सन्यासी बन गए। एक सन्यासी के रूप में इन्होंने 
लम्बा भ्रमण किया। अन्ततः सन ॥992 के लगभग इन्होंने शरीर छोडा। 
इन की समाधि महाकाली मंदिर परिसर पैंथल में है। 
बाबा धर्मगिर 

बाबा जी पलौडा गाँव के थे। पहले बाबा जी भारतीय सेवा में 
थे और सेवानिवृति के बाद घर-गृहस्थी का परित्याग करके संत बन 
गए। सन ।965 में ये महाकाली मंदिर पैथल में एक कुटिया में रहे। 
इनके सेवा काल में सन 980 में महाकाली का एक नया भव्य मंदिर 
बना। मंदिर बनने के तीन वर्षो के बाद इन्होंने अपनी कुटिया का 
परित्याग किया और जम्मू चले गए। वहीं सन 2000 के लगभग इन का 
देहावसान हुआ। 
बाबा बिल्लो 

बाबा बिल्लो राधा कृष्ण मंदिर पंजतीर्थी के पुजारी थे। इस 
मंदिर का निर्माण सन ।839 ई. में जल्ला पंत के बडे भाई पंडित 
चरणदास ने करवाया था। महाराजा प्रताप सिंह के गुरू स्वामी नित्यानन्द 
जी महाराज इनके मंदिर परिसर में कभी-कभी रहते थे। बाबा बिल्लो 
तब स्वामी जी कड़ी सेवा करते थे। 


बाबा बिल्लो उदार प्रकृति के संत थे। 
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बाबा हरिहर दास त्यागी" 


बाबा हरिहर दास त्यागी मूलतः बंगाली थे। उन का लगाव 
बाल्यावस्था से ही अध्यात्मवाद में था। युवा-अवस्था में उन्होंने गृह 
परित्याग किया, साधु बने और भारत भ्रमणार्थ घर से निकल पड़े। 


सन ]990 में वे जम्मू-कश्मीर की यात्रा पर आए तो सुद्ध-महादेव 
तीर्थ-स्थल के दर्शनार्थ वहाँ भी गए। 


त्यागी जी की अभिरुचि इतिहास और पुरातत्व में भी थी। 
सुद्ध-महादेव मंदिर के प्रांगण में गढे त्रिशूल में अंकित अभिलेख का 
अध्ययन करने से वे इस निष्कर्ष पर पहुँचे कि प्राचीन-काल में यह पूरा 
क्षेत्र नाग संस्कृति का केन्द्र था। 


उन्होंने नाग संस्कृति से सम्बन्धित पुरावशेषों का अध्ययन किया 
तो उन्हें कई अनुपलब्ध और लुप्त ऐसे चिहन मिले जिन से यह संकेत 
मिलते थे कि नागों ने इस क्षेत्र में कई ऐसे स्मारक खड़े किए थे जिन 
के चिहून आज भी देखे जा सकते है। 

बाबा हरिहर दास त्यागी जी ने सुद्ध महादेव क्षेत्र के अन्तर्गत 
रैंकी कोट की नाग मूर्तियों को प्रकाश में लाया तो कई शोधकर्ताओं का 
ध्यान उस क्षेत्र की ओर गया और कईयों ने सुद्ध महादेव पर शोध भी 
किया। 


स्वामी जी ने हरियाणा की एक हिन्दी पत्रिका में अपने शोध 
-पत्र प्रकाशित करवाये तो उनकी चर्चा कई शोध-संस्थानों में हुई। 


स्वामी जी ने हिमाचल प्रदेश और उतराखंड की भी यात्राएँ कीं 
और वहाँ भी उन्होंने नाग-चिहन ढूंढने में सफलता प्राप्त की। 


बताया जाता है कि वृद्धावस्था में उनकी मृत्यु सन 2072 में 
वृद्धाश्रम अम्बफला, जम्मू में हुई। 
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महन्त कन्हैया नन्द सरस्वती 


महन्त श्री कन्हैया नन्द सरस्वती का आश्रम श्री माता वैष्णो 
देवी विश्व विद्यालय कटडा और नारायण हस्पताल के निकट 
सिरा-कड्केयाल गाँव में सरोवर के पश्चिम में अवस्थित है। स्वामी जी 
का सम्बन्ध श्री पंचदशानाम जूना अखाड़े से है। इन्हें नागा बाबा के नाम 
से भी अभिहित किया जाता है क्योंकि इन का सम्बन्ध नागा सम्प्रदाय 
से है। 

महन्त कन्हैया नन्द सरस्वती को यह श्रेय प्राप्त है कि उन्होंने 
इस गाँव में अवस्थित प्राचीन गुफा को एक लोक तीर्थ के रूप में 
विकसित किया है। 


महन्त जी अनुमानतः 2008 से इस आश्रम का संचालन बड़ी 
कुशलता से कर रहे हैं। इन्होंने आश्रम में एक रम्य वाटिका भी 
विकसित की है जो दर्शनीय है। महन्त जी ने आश्रम में साधु-संतों के 
विश्रामार्थ कई कक्षों का निर्माण भी करवाया है। वे इस पूरे क्षेत्र में 
धार्मिक आन्दोलनों का संचालन कर रहे हैं और स्थानीय लोगों को 
भारतीय दर्शन शास्त्रों तथा वेद और पुराणों के प्रतिपाद्य विषयों से 
परिचित करवा रहे हैं। जप, तप, हवन आदि द्वारा ये आश्रम की गरिमा 
बढ़ा रहे हैं। 

इन के आश्रम की सबसे बड़ी विशिष्टता यह है कि आश्रम के 
साथ जो चबूतरा सा बना है वहाँ जो जातर-उत्सव आयोजित होता है 
उसमें स्थानीय लोग आग के अंगारों पर नाचते हैं। इस जातर-उत्सव के 
आयोजन में महन्त जी की भूमिका सराहनीय होती है। 

महन्त जी अपने आश्रम में जब कभी धार्मिक उत्सवो. का 
आयोजन करते हैं तो स्थानीय लोग उनमें बढ़-चढ़ कर भाग लेते हैं। 


महन्त जी की प्रतिष्ठा इस पूरे क्षेत्र में है। 
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स्वामी संत कुमार 


स्वामी संत कुमार महाराज साम्बा जनपद के अन्तर्गत दियानी 
गाँव में अवस्थित एक गुफा में रहते थे। उनका व्यक्तित्व बहुत ही 
आकर्षक और आभा युक्‍त था। वे दिन भर अपनी गुफा में साधनारत 
रहते थे और सांयकाल के समय तालाब के निकट बैठ कर गाँव के 
लोगों को दर्शन देते थे। वे गाँव में धार्मिक सभाओं का आयोजन भी 
करते थे और धर्म और संस्कृति के तत्वों को बडी ही सरल भाषा में 
समझाते थे। वे उच्च कोटि के विचारक और चिन्तक भी थे। साहित्य 
में भी उनकी विशेष पकड़ थी। गाँव के युवा साहित्यकार मोहन लाल 
सपोलिया और सीताराम सपोलिया उनके अनन्य भक्त थे। 


वृद्धावस्था में यहीं उन्होंने अपने शरीर का परित्याग किया और 
दिव्यलोक की यात्रा पर चले गए। उनके शिष्यों ने उनकी समाधि का 
निर्माण तालाब के तट के साथ ही किया है। वैसाबी पर्व पर उनकी 
समाधि पर एक भव्य मेला का आयोजन किया जाता है जिस में साम्बा 
जनपद्‌ के लोग बड़ी संख्या में भाग लेते हैं। 


सीता राम सपोलिया के शब्दों में स्वामी संत कुमार उच्च कोटि 
के अध्यात्मवादी थे। वे वेदों और शास्त्रों के ज्ञाता थे। उन्होंने दियानी 
गाँव में ही नहीं अपितु पूरे साम्बा जनपद में अध्यात्म का प्रकाश 
फैलाया। उन्होंने इस पूरे क्षेत्र में लोगों को जागरूक किया। 


स्वामी संत कुमार सरलता और सादगी की प्रतिमूर्ति भी थे। वे 
लोगों को आडम्बर-रहित जीवन व्यतीत करने का उपदेश देते थे। 


उनके तप और तपस्या का ही फल है कि दियानी गाँव की 
आज पूरे जनपद में एक अलग ही पहचान है। 
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महन्त राधेश्याम त्यागी 


महन्त राधेश्याम त्यागी जी श्री संकट मोचन करगिल हनुमान 
मंदिर नेशनल हाईवे-उधमपुर में कई वर्षों से सेवारत हैं। ये मंदिर परिसर 
में धार्मिक, सांस्कृतिक और बौद्धिक स्तर के कई कार्यक्रम आयोजित 
करके जिला उधमपुर में जन-जागृति लाने के लिए प्रयासरत हैं। इन के 
मंदिर में भक्तों की भारी भीड़ देखी जा सकती है। ये बड़े-बड़े भण्डारे 
आयोजित करके जन-कल्याण भी करते हैं। इनका मुख्य उद्देश्य 


जन-जन की सेवा है। 
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बाबा वैष्णो दास 


संत वैष्णो दस जी का जन्म गाँव खरी तहसील विन्दगी, जिला 
फतेहपुर उतर प्रदेश में 3 दिसम्बर सन 989 में हुआ। इनके पिता इन्हे 
पढ़ा लिखा कर एक उच्चाधिकारी बनाना चाहते थे किन्तु इनकी रुचि 
भक्ति-भाव में थी, अतः नवमीं श्रेणी में इन्होंने पढ़ाई छोड़ी और 
साधु बन गए। कई दिन साधनारत रहते इन्होंने स्वप्न में सिंहारूढ़ एक 
कन्या के दर्शन किए जिस का रंग सांवला था। इन्हें लगा कि इन्हें 
भगवती ने दर्शन दिए हैं, अतः इन्हें शक्ति स्थलों की यात्रा करनी 
चाहिए। ]7 वर्ष की आयु में वैष्णोदास जी अपने गाँव से निकल पड़े 
और हिमाचल प्रदेश की यात्रा करने के बाद माता वेष्णो देवी के दर्शन 
करने त्रिकूट पर्वत की चढाई चढ़कर माता के दरबार में पहुँच गए। माता 
कौ गुफा के दर्शन करने के बाद इन्हें ऐसा आभास हुआ कि जिस 
कन्या के दर्शन उन्होंने स्वप्न में किए थे उसका स्थान त्रिकूटाँचल में है। 

इन्होंने पूरे त्रिकूट पर्वत की यात्रा का मन बनाया और घूमते 
फिरते सुखाल घाटी में पहुँचे। सुखाल घाटी के निकट संगी स्थान में 
पहुँचे तो वहाँ इन्होंने एक प्राकृतिक गुफा देखी। वैष्णोदास जी बड़ी 
निर्भयता के साथ जब गुफा के भीतर गए तो वहाँ प्राकृतिक शिवलिंग 
देखकर आश्चर्यचकित रह गए। 

इन्होंने उस गुफा को सचेत किया और शिवलिंग का नाम रखा 
- “करूणेश्वर'। जब स्थानीय लोगों को इस गुफा का पता चला तो वे 
भगवान करूणेश्वर के दर्शन करने बड़ी संख्या में आने लगे। 


बाबा वैष्णोदास जी ने इस स्थान को सचेत करने के पश्चात्‌ 


इसको व्यवस्था एक स्थानीय युवक गजैसिंह को सौंपी और स्वयं वहाँ 
से अपने प्रदेश चले गए। 
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स्वामी वशिष्ठ मुनि 


डुग्गर में आर्य-समाज के सिद्धान्तों तथा दर्शन को जन-जन 
तक पहुँचाने के लिए जिन मुनिषियों ने अपना जीवन समर्पित किया 
उनमें एक स्वामी वशिष्ठ मुनि भी थे। स्वामी वशिष्ठ मुनि का असली 
नाम मोहन लाल था। उन का जन्म ।8 दिसम्बर, ।933 ई. में 
जम्मू-कश्मीर के अन्तर्गत मुजृफ्फराबाद के एक गाँव हट्टियाँ दुपट्टा में 
हुआ। इनके पिता का नाम केवल राम बोहरा था किन्तु स्थानीय लोग 
उन्हें ' भगत जी' नाम से अभिहित करते थे। उनकी पत्नी का नाम मोदो 
देवी था। ये चार भाई बहन थे। इनके बड़े भाई का नाम गोपालकृष्ण था। 
इनसे एक बहन बड़ी थी और एक छोटी थी। 


इनके पिता शाहूकारी का काम करते थे। किन्तु वे अचानक 
बीमार हुए और स्वर्ग सिधार गए। तब इनकी माता को आयु केवल तीस 
वर्ष की थी। पिता की मृत्यु के कारण इनके घर को आर्थिक स्थिति 
बिगड़ गई। सन ।947 में भारत विभाजन के बाद जो उपद्रव शुरू हुए 
उसके कारण इन्हें अपना घर छोड़ना पड़ा और ये कई वर्ष तक भटकने 
के बाद दिल्ली पहुँच गए। इनकी शिक्षा-दीक्षा दिल्ली में ही हुई। 

इन्हें अपने जीवन के प्रारम्भिक काल में कडा संघर्ष करना 
पड़ा। कई विभागों में नौकरी की और कई बार नौकरी छोड़ कर दूसरे 
विभाग में गए। अन्त में उन्नति करते-करते एक केन्द्रीय मंत्री के पी. 
ए. भी नियुक्त हुए। इनका विवाह ब्रज मोहिनी से हुआ जो देखने में 
अति सुन्दर थीं। उन से इन्हें तीन पुत्र और एक पुत्री रत्न की प्राप्ति हुई। 
इनके चारों बच्चे पढ़ने में कुशाग्रबुद्धि थे अतः वे सभी उच्च पदों पर 
प्रतिष्ठित हुए। 
अध्यात्मवाद की ओर लगाव 

अध्यात्मवाद से लगाव इन्हें बचपन से ही था। यह इन्हें पैतृक 
परम्परा से प्राप्त था। सबसे पहले यह एक सन्यासी से प्रभावित हुए और 
उसके बाद दिल्ली में रहते इनका सम्पर्क डिवाइन लाइन सोसायटी से 
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हुआ जिस के संस्थापक डा. कुप्पू स्वामी थे। बाद में वे शिवानन्द के 
नाम से प्रसिद्ध हुए। उनका ऋषिकेश में एक बहुत बड़ा आश्रम था इसी 
आश्रम की ओर से योग वेदान्त रिसर्च इंस्टीच्यूर स्थापित किया गया था। 
स्वामी जी भी इस संस्थान से जुडे। इन्होंने पंतजति योग के सिद्धान्तों को 
पढ़ा और योगाभ्यास प्रारम्भ किया जिससे इन्हें विशेष उपलब्धियाँ प्राप्त 
हुई! 

आर्य समाज में प्रवेश 


सन ]960 में इन्होंने 'सत्यार्थ प्रकाश' पुस्तक का अध्ययन 
किया। इस पुस्तक का इन पर इतना अधिक प्रभाव पढ़ा कि इन्होंने 
विनय नगर में स्थित आर्य समाज मंदिर में जाना प्रारम्भ किया। इन्हें 
आर्य समाज की विचार-धारा ने एक नई दृष्टि दी। वहाँ इन्होंने एक नया 
समाज देखा जो सामाजिक रूढ़ियों से मुक्त था और जन-जागृति के लिए 
संकल्पबद्ध था। इस समाज का एक ही नारा था - 'आपो दीपो-भव'। 
जब ये स्वयं दीप बन गए तो इन्हें अलौकिक प्रकाश दिखाई देने लगा। 
ऊधमपुर गढी आश्रम 


स्वामी जी अखिलेश ब्रहमचारी के निमंत्रण पर सन ।988 में 
ऊधमपुर गढ़ी में स्थित आर्य समाज मंदिर में नौकरी से त्याग पत्र देकर 
आए। आर्य समाज के प्रसिद्ध प्रचारक श्री गोपाल भिक्षु जी ने अप्रैल 
।994 में इन्हें वानप्रस्थ में दीक्षा दी और ये वानप्रस्थ आश्रम में ' वशिष्ठ 
मुनि आर्य दरवेश' के नये नाम से प्रसिद्ध हुए। इन्होने ऊधमपुर गढ़ी 
आश्रम में अपने लिए अलग कुरिया बनवाई और उसी में इन्होंने अष्टांग 
योग का अभ्यास किया। 


मुनि जी का डुग्गर से पहले भी सम्पर्क था। इनके बड़े भाई 
और इनकी माता जम्मू में भी रहते थे। 


इन्होंने गढी आश्रम को अपना केन्द्र बना कर ' सत्यार्थ प्रकाश' 
का सन्देश पूरे डुग्गर प्रदेश में पहुँचाया। स्वामी जी सुशिक्षित थे अतः 
इन्हें यह ज्ञात था कि किस मंच से कैसा प्रवचन देना चाहिए। अतः ये 


जिस मंच पर भी खड़े हो जाते लोग बड़ी गम्भीरता से इन के विचार 
ED 
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सुनते। 


स्वामी जी सन ।994 से लेकर 2008 तक ऊधमपुर आश्रम 
में ही रहे। यहाँ इन्होंने एक सामाजिक जन जागृति पैदा की और एक 
वैचारिक क्रांति का आहवान भी किया जिसका परिणाम यह रहा कि 
ऊधमपुर का रुढिवादी समाज पम्पराओं की श्रृंखला से मुक्‍त हुआ। 

सन 2008 में स्वामी जी ऊधमपुर में अपना दायित्व पूरा करके 
दिल्ली चले गए। पुस्तक लिखते समय स्वामी जी विदेश में थे। डा. 
आदर्श ने इनकी जीवनी भी लिखी है जिस का शीर्षक है - मुनिवर हँसो 
मनुवर नाचो। इस पुस्तक में मुनिवर जी के चुम्बकीय व्यक्तित्व की 
बहुआयामी परतें सहज भाव से खुलती सी लगती हैं। 

इस पुस्तक के अनुसार मुनि जी का व्यक्तित्व सरल, सत्य 
और पारदर्शी था। उनका गृहस्थ जीवन आदर्श और सफल था। अध्यात्मिक 
क्षेत्र में वे ऊर्ध्व गति से आगे बढ़े। उनके बोलने की शैली अनूठी थी। 
वे एक अच्छे कवि, विचारक और वक्ता थे। 

वशिष्ठ मुनि जी ने 4 नवम्बर 2020 को शरीर छोड़ा तो उनके 
शिष्यों और श्रद्धालुओं ने उन्हें श्रद्धाजंलि अर्पित की। ऊधमपुर में 
वशिष्ठ मुनि की जीवनी लेखक डा. आदर्श ने अपनी श्रद्धांजलि में उन्हें 
एक महान अध्यात्मवेता बताया और उनकी आत्मा की शांति के लिए 
परमपिता से प्रार्थना की। 
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बाबा भारती 


बाबा भारती का साधना स्थल रामकोट था। वे अनुमानत: सन 
।940 में रामकोट आए। उन्होंने रामकोट में स्थित प्राचीन शिव मंदिर का 
पुनोंद्धार करवाया और बाद में इसी मंदिर की सेवा में उन्होंने अपना 
जीवन अर्पित किया। 


वृद्धावस्था में उन्होंने इसी मंदिर के निकट निर्मित कुटिया में 
नश्वर शरीर का परित्याग किया और गोलोक में चले गए। उनकी 
समाधि इसी मंदिर परिसर में निर्मित है। 


बाबा केशव 


बाबा केशव खादी का कुर्ता पाजामा पहनते थे, अत: लोग उन्हें 
' कांग्रेसी बाबा' के नाम से भी अभिहित करते थे। बे हिमाचल प्रदेश के 
थे किन्तु उन का कार्यक्षेत्र रामनगर था। वे अनुमानतः सन ।925 में 
रामनगर में आए और सन ।947 में इसी तहसील में रहे। 


वे सामाजिक कायों में विशेष रुचि रखते थे। उन्होंने रामनगर 
के पहाड़ी क्षेत्र में नाख उत्पादन के लिए लोगों को प्रोत्साहित किया। 
इससे लोगों की आय में बढ़ोतरी भी हुई। 

वे अपने स्तर पर गाँव-गाँव में पाठशालाएँ खोलते थे और बाद 
में उन्हें शिक्षा-विभाग को सौंप देते थे। उन्होंने माडता और व्होग में 
अपने स्तर पर स्कूल खोले और सरकार को बाद में सौंप दिए। 

रामनगर के लोग उनकी सेवाओं को आज भी याद्‌ करते है। 
बाबा गोविन्द 

बाबा गोविन्द अनुमानतः ।750 में रावी नदी पार करके कठुआ 
क्षेत्र में आए। उन्हें साधना के लिए यह क्षेत्र बहुत ही उपयुक्त लगा। वे 
कठुआ के उतर में पाँच किलोमीटर कौ दूरी पर एक घने वन में कुटिया 
बना कर रहने लगे। उन दिनों वहाँ पानी का अभाव था। 


एक बार जसरोटा का राजा शिकार खेलते हुए उनके आश्रम की 
ओर आया। बहुत भटकने के बाद भी उसे शिकार न मिला तो वह 
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इनकी कुटिया में जल पीने आया। इन्होंने बड़े प्यार से राजा को पानी 
पिलाया। 

राजा ने इन से कुछ माँगने को कहा तो इन्होंने राजा को जंगल 
में तालाब खुदवाने के लिए अनुरोध किया। राजा ने इनका अनुरोध 
स्वीकार कर लिया। राजा ने उस तालाब का नाम इन्हीं के नाम पर 
गोविन्द सर रखा। 

बाबा जी ने तालाब के निकट भगवान नृसिंह का मंदिर बनवाया 
और आयु पर्यन्त उस की सेवा में रहे। 

इन्होंने वृद्धावस्था में शरीर छोड़ा तो स्थानीय लोगों ने इन की 
समाधि इसी मंदिर परिसर में निर्मित की। 

गोविन्दसर के लोग आज भी इनकी समाधि की पूजा बडी 
श्रद्धा से करते हैं। 
स्वामी दता धर 

स्वामी दताधर जी महाराज जम्मू-कश्मीर के महाराजा प्रताप 
सिंह (सन ।885-।925) के राज गुरु थे। वे तवी नदी के पश्चिमी 
तट के साथ पीरखोह से आधा किलोमीटर दूर एक पहाड़ी ढलान में 
स्थित प्राकृतिक गुफा में रहते थे। वे तप और तपस्या में ही अपना समय 
व्यतीत थे। महाराजा प्रताप सिंह अपनी रानियों को साथ लेकर उनके 
दर्शन करने उनकी कुटिया में आते जाते रहते थे। 


स्वामी जी ने गुफा के निकट एक शिव मंदिर भी बनवाया था। 
उसमें जडित शिलालेख के अनुसार सन ]886 में यह मंदिर आम लोगों 
के दर्शनार्थ खोला गया। 


स्वामी जी ने इस स्थान के विकास के लिए महत्वपूर्ण 
योगदान दिया। 


बाबा खेम दास 
' बाबा खेम दास जी वैरागी सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे। वे जम्मू नरेश 
रणजीत देव (735-85 ई.) के शासन काल में जम्मू आए और बाद 
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में एक कुटिया में यही रहने लगे। महाराजा रणजीत देव को इन्होंने 
'सदा-विजय भव' का आर्शीवाद दिया था। इनके आर्शीवाद से राजा 
रणजीत देव ने जितने भी युद्ध लड़े उनमें वे विजयी रहे। डुग्गर के 
बाईस पहाड़ी राजाओं ने उन्हें अपना सरदार मान लिया। 


बाबा काशी गिर 


बाबा काशीगिर भी महाराजा रणजीत देव के शासनकाल में 
घूमते फिरते जम्मू आए और फिर महाराजा के अनुरोध पर यहीं एक 
कुटिया में रहने लगे। वे एक पक्के शिव भक्त थे। उन्हें कई सिद्धियाँ 
प्राप्त थीं। जो लोग उन की शरण में आते, उनकी मनोकामना बाबा जी 
पूरी करते। इन्होंने डुग्गर में शिव भक्ति का प्रचार किया। 


बाबा बुद्धासन्यासी 


बाबा बुद्धा सन्यासी भी जम्मू नरेश रणजीत देव के समकालीन 
थे। वे एक सिद्ध पुरुष थे। जम्मू नरेश उन का बहुत सम्मान करते थे। 
उन्होंने जम्मू के लोगों को धर्म और अध्यात्म का रहस्य समझाया। 
बाबा तुलसीदास वैरागी 


बाबा तुलसी दास जी वैरागी सम्प्रदाय से सम्बद्ध थे। वे महाराजा 
रणजीत देव के शासन काल में भ्रमण करते हुए जम्मू आए। उन की 
प्रसिद्धि राज द्रबार तक फैली तो जम्मू नरेश उनके दर्शन करने उनकी 
कुटिया में गए। वे बाबा जी की सादगी, सरलता और दिव्यता से 
अत्याधिक प्रभावित हुए। 


जम्मू नरेश इन्हें गुरु के समान आदर प्रदान करते थे। बाबा 
तुलसी दास वैरागी सूफी दरवेश मियां सूफी शाह और नाथ पंथी योगी 
गरीब नाथ के भी घनिष्ठ मित्र थे। ये लम्बे समय तक जम्मू में रहे। 
बाबा माया राम 


बाबा जी भी जम्मू नरेश रणजीत देव के समकालीन थे। इनके 
नाम का उल्लेख राजा रणजीत देव के सन्दर्भ में “डुग्गर का इतिहास' 
पुस्तक में हुआ है। बाबा जी एक सिद्ध पुरुष थे और लोगों को धर्म के 
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मूल तत्व समझाते थे। इनके अनुसार जन सेवा ही मूल धर्म हे। 
बाबा मान गिरि 


इनका साधना स्थल कठुआ में अवस्थित साधु दी बावली था। 
इनके विषय में कहा जाता है कि इन्होंने एक जलस्रोत को बावली का 
रूप देकर स्थानीय लोगों को सेवा की जिस कारण इन्हें बहुत ही 
लोकप्रियता प्राप्त हुई। इनके विषय में कहा जाता है कि सन 200 में 
इन्होंने यहीं शरीर छोड़ा। 


बाबा प्रेम दास 


बाबा प्रेम दास जी की समाधि गुआला तालाब घगवाल में 
निर्मित है। लोग इस समाधि स्थल पर प्रत्येक वर्ष बड़ा भंडारा करते हैं 
जिसमें बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भाग लेते हैं। स्थानीय जनश्रुतियों के 
अनुसार बाबा जी एक सिद्ध पुरुष थे। उन्होंने तालाब के निकट कुटिया 
में घोर तप किया था। 
बाबा रोची राम 

बाबा रोची राम मूलतः दिल्ली क्षेत्र से थे। उनके कई शिष्य थे 
जिनमें एक डुग्गर प्रदेश का भी था। बह उनकी बहुत सेवा करता था। 
वे भी अपने इस शिष्य पर अति प्रसन्न थे। बाबा जी के पास एक 
चमत्कारी सन्दूगची थी। वे उसे सदैव अपने पास रखते थे। 

बाब रोची राम जम्मू के लड़के के साथ डुग्गर-प्रदेश में 
भ्रमणार्थ आए। वे रांजन गाँव में कुरिया बना कर लोगों को धर्म और 
अध्यात्म का ज्ञान प्रदान करने लगे। 

किसी कारण उनके शिष्य की मृत्यु हो गई। इससे बाबा जी को 
बड़ा आघात लगा और उन्होंने भी शरीर छोड़ दिया। उनके शिष्यों ने 
बाबा जी की समाधि रांजन गाँव में निर्मित की। उनकी सन्दूगची को भी 
उन्होंने समाधि में दफना दिया। बाबा रोची राम की समाधि के सेवक 
बलवंत सिंह के अनुसार बाबा रोची राम एक श्रेष्ठ और महान संत थे। 
कहा जाता है कि उनकी समाधि डेढ़ सौ वर्ष पुरानी है। 
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बाबा बूटा राम 


बाबा बूटा राम का जन्म मस्तपुर मलानेयाँ जिला स्यालकोट में 
एक दलित परिवार में हुआ। उनका एक सुन्दर सा बेटा था जिस की 
किसी बीमारी के कारण मृत्यु हो गई। इस से इनका मन उचाट हो गया। 
इन्होंने घर गृहस्थी का परित्याग किया और एक संत को प्रेरणा से 
साधु बन गए। वे संत के रूप में जम्मू क्षेत्र के सीमावर्ती गाँव अरनियाँ 
में भी आते जाते रहे। 


सन ]947 ई. में विभाजन के बाद भी कुछ वर्ष वे स्यालकोट 
ही रहे। किन्तु बाद में उन्होंने पाकिस्तान का परित्याग किया और रणवीर 
सिंह पुरा के निकट स्थित कूल गाँव में एक कुटिया बना कर रहने लगे। 
वहाँ उनके कई शिष्य बने। उन्होंने वहाँ एक गौशाला भी चलाई। वहाँ 
कुछ वर्ष रहने के बाद वे मीरा-साहब आ गए। मीरा साहब में भी उनके 
कई शिष्य बने। 


बाबा जी कई रोगों का उपचार भी करते थे। अतः लोग उनके 
पास आते-जाते रहते थे। उनके मुख्य शिष्यों में एक बुआ दिता भी थे। 
वे उनकी मन से सेवा करते थे। बाबा बूटा राम ने एक दिन अपने शिष्यों 
को उपस्थिति में शरीर छोड़ा और गोलोक चले गए। उनके शिष्यों ने 
उनकी स्मृति में एक समाधि मंदिर बनवाया। वहाँ अब ।3 आषाढ़ और 
।3 पौष को भव्य मेले का आयोजन होता है। 


स्वामी अचूदा नन्द 


स्वामी जी का आश्रम करड़ा वैष्णो देवी में बाण गंगा के 
पश्चिम तट के साथ एक पुरानी गुफा में है। स्वामी जी सन | 930 के 


लगभग कटड़ा में आए। उन्होंने गुफा देखी औरर इसी में आसन जमा 
'लिया। स्वमी जी सन ।960 के 


बाद इस गुफा को छोड़ कर कहीं दूसरी 
जगह चले गए। 
बाबा काला 
बाबा जी मूलरूप से तमिलनाडु के थे। उनका रांग काला था 
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अतः लोग उन्हें काला बाबा के नाम से अभिहित करते थे। उनका 
आश्रम जगानू में पुरानी बावली के साथ था। वे जगानु में भंडारा आदि 
का आयोजन करते रहते थे। उनकी समाधि बावली के निकट है। 


बाबा छोट्टु 

कटडा-वैष्णो देवी में साई बाबा के जो वर्तमान पुजारी हैं, 
स्थानीय लोग उन्हें बाबा छोट्टु नाम से पुकारते हैं। वे कटडा में बाबा 
साई की महिमा का व्याख्यान करते हैं। 
बाबा प्रकाशानन्द 

इन का साधना स्थल मान तलाई-सुद्धमहादेव में हैं। इनका एक 
आश्रम मध्य-प्रदेश में भी है। बाबा जी गर्मियों में मान तलाई में और 
सर्दियों में मध्य प्रदेश में रहते हैं। इन की प्रतिष्ठा सुद्ध महादेव क्षेत्र में 
है। 
बंगाली बाबा 


इन का साधना स्थल दोशाला मंदिर था। वे शाक्त थे। चनैनी का 
राजा रामचन्द इन्हें अपने महल में पूजा पाठ के लिए बुलाता था। सन 
।947 के बाद वे यहाँ से चले गए। 
स्वामी गया नन्द 


इनका आश्रम कटड़ा वैष्णो देवी में है। यह कई वर्षों से गीता 
मंदिर की सेवा कर रहे हैं। 


आचार्य यादवेन्द्र शर्मा 


आचार्य यादवेन्द्र शर्मा वर्तमान में आनन्द धाम आश्रम गढ़ी, 
आर्य समाज वेद मंदिर आदर्श कालोनी ऊधमपुर के माध्यम से धर्म 
प्रचार में संलगन है। इन का जन्म उतर-प्रदेश के शामली उपनगर में 29 
दिसम्बर [963 में हुआ। इनके पिता का नाम पुरुषोतम दत शास्त्री और 
माता का नाम श्रीमती भगवती देवी था। इन्होंने योग गुरु स्वामी देवव्रत 


योगतीर्थं (सोलन) से दीक्षा लेकर समाज को अपना जीवन समर्पित 
किया है। 
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इन्होंने “भारत माता का गौरव-कैप्टन तुषार महाजन' पर एक 
पुस्तक सम्पादित की है। 


स्वामी गोपाल भिक्षु 


डुग्गर-प्रदेश में आर्य-समाज आन्दोलन को जिन विभूतियों ने 
सक्रिय किया उनमें एक नाम गोपाल भिक्षु का भी है। उन्होंने डुग्गर 
प्रदेश में छूत-छात के रोग से समाज को सचेत किया। नारी उत्थान में 
महत्वपूर्ण योगदान दिया। नारी शिक्षा के लिए आन्दोलन चलाया। स्वामी 
गोपाल-भिक्षु एक महान समाज सुधारक और युग द्रष्टा थे। डुग्गर का 
समाज उनके प्रति ऋणी है। उन्होंने सामाजिक और आर्थिक संकट तो 


झेला किन्तु अपने कर्तव्य से उन्मुख नहीं हुए। वे इस प्रदेश के 
सामाजिक विकास में कार्यरत रहे। 


चैतन्य स्वामी 9 

वैदिक परम्परा बी ऱिचित कराने के लिए 
चैतन्य स्वामी जी गाँव- पम्प्रैंलंन आयोजित करते हैं। 
इन्होंने सितम्बर 20]9 में 


वानप्रस्थ आनन्द धाम आश्रम मोंगरी में 
भी योग साधना शिविर का आयोजन करके पहाड़ के लोगों को भी 
योग-सिखाया। 


राम-भिक्षु 
राम भिक्षु आर्य-समाज के प्रचार हैं। वे डुग्गर-प्रदेश में भी 


बैदिक संस्कृति से लोगों को परिचित कराते हैं और आर्यसमाज के 
सिद्धान्तों से परिचित करवाते है 


आचार्या सुकामा 


आर्य समाज की प्रचारक हैं। 


डुग्गर में भी धर्म ओं का 
आयोजन करती हैं। fit 
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